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-म्रं्ठे सच्ची खेती ई- 
जीवनका यही धन है ॥ 

यह तन खेत किसान जान मन, काम, क्रोधको बेल बनाश्रो। | 
कर्म शुभाशुभ बीज, लोभ हल, शुभ बोग्नो और अशुभ निराग्रो ॥ 
शम-दम, चियम-नीति मेघोंसे, छाया हृदय गगन है ॥ जीवन० 
दया क्षमा समता कर क्यारी, सत्‌ संगत जल सींच भ्रनारो | 
विद्या विनय विवेक नस्ता, की होगी खेती सुखकारी ॥ 
हुईं फसल तैयार सुखद तब, मन भ्रानन्द मगन है ॥ जीवन० 
इन्द्रिय द्वार झरोल्लों में सुर, करें निवास सदा इस तनमें । 
सुन्दर सुखद कल्पतरु ईश्वर; है मानसके नन्दन बनमें ॥ 
भुक्ति भुक्ति सबका दाता; नर तन यह स्वर्ग भवन है ॥ जीवन० 
मिला तुझे प्रनमोल रत्व यह, अब उपाय तु ऐसा कर । 
जिससे इस दुख सिन्धु जगतसे, क्षणमै जावे पार उतर ॥ 
ले सीख भजनको रीत, मिला थोड़े दिनको यह तन है ।! जीवन० 
योग यज्ञ जप तप संयम ब्रत, यह भी भजन कहाते हैं। 
पुजा प्रणाम संध्या समाधि, भक्तिमि गिने सब जाते हैं ॥ 
जिससे प्रसन्न प्रभु होता है, वह तो कुछ और भजन है ॥ जीवन० 
प्रभुको आज्ञा अनुसार सदा, जो स्वधर्म पालन करता है। . 
निज कर्मो के ही साथ-साथ, भ्रचंना भक्ति हिय धरता है॥ | 
कामना रहित शुचि सेवासे, कर लिया जो निर्मलमन है ॥ जी० 
फिर लोभ मोह मद तज निज मन जो प्रभुको श्रर्पंण करता है । 
वह भक्त प्रभुको भ्रतिप्रिय है, प्रभु उसके दुख सब हरता है ॥ 
यह प्रभू मिलनको रीति, किया प्रभुने ही स्वयं कथन हे ॥ जी० 
हरिको भक्ति करते रहना, ये ही हंसो की है खेती । 
अरु देश बसें नित मानसरोवर, q सदा गुणमय मोती ॥ 
ज्ञान रूप मुक्ता मणि पायो, छुटा जन्म मरण है || जीव० 
इस परम श्रेष्ठ सत खेतीसे, तुम भी भ्रपना उद्धार करो । 
ले शीघ्र सहारा गुरुजनका, भ्रपनेको भवसे पार करो ॥ 
ऐ 'हुं' उठो तज घोह नींद, श्रुति जगा रहो निशि दिन है !। जी० 


“-श्री हंत मुनि जी महाराज 
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दुख खण्डन परमानन्द मण्डन, है इस पत्र का भाव । 
पढे सुने अमलो बसे, सो लख पावे प्रभाव ॥ 
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प्राज्ञ वाणी 


मैं हुँ निरञ्जन शान्त, निर्मल बोध माया से परे। 
हैँ काल का भी काल मैं, मन, बुद्धि, काया से परे ॥ 
में तस्व अपना भूलकर, व्यामोह में था पड़ गया। 
श्रुति, सन्त, गुरु, इश्वर कृपा, अब मुक्त बन्धन से भया ॥ 


जैसे प्रकाश देह में, त्यों ही प्रकाश विश्‍व सब । 
हूँ इसलिए में विशव सब, भ्रथवा नहीं हूँ विश्व अब ॥ 
सशरीर सारे विश्व का है, त्याग मैंने कर दिया। 
सब ठौर में हो दीखता हुँ, ब्रह्म केवल चित नया ॥ 
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आषाढ १११६ 
जैसे तरंगे, भाग, बुद्बुदू, सिन्धु से नहि भिन्न कुछ। 
मुझ आत्म से उत्पन्त जग, मुझसे नहीं हे अन्य कुछ ॥ 
ज्यों तन्तुग्नों से भिन्त पटको, है नहीं सत्ता कहीं। 
मुझ भ्रात्म से इस विश्‍व की, त्यों भिन्न सत्ता है नहीं ॥ 





ज्यों ईंखके रस माँहि शक्कर, व्याप्त होकर पूर्ण है। 


` आनन्दघन मुझ ग्रात्म से, सब विश्व त्यों परिपूर्ण है॥ 


ज्ञान से ज्यों रज्जु ग्रहि हो, ज्ञान से हट जाय है। 
अज्ञान निज से जग बना, निज ज्ञान से मिट जाय है॥ 


' जब है प्रकाशक तत्त्व मम, तो क्यों न होउं प्रकाश में । 
जब विश्वभर को भासता, तो श्राप भी हूँ भास में ॥ 


ज्यों सीप में चांदी मृषा, मरुभूमि में पानी यथा। 


, अज्ञान से कल्पा हुग्ना, यह विश्‍व मुभमें है तथा॥ 
: . ज्यों मृत्तिका से घट बने, फिर मृत्तिका में होय लय। 


उठती यथा जल से तरंगे, होये फिर जल में विलय ll 
कंकण, कटक बनते कनक से, लय. कनक मै हों यथा। 
मुझसे निकलकर विश्‍व यह, मुझ मांहि लय होता तथा ॥ 


होवे प्रलय इस विश्व का, मुझको न कुछ भी त्रास है। 
ब्रह्मादि सबका नास हो, मेरा न होता | नाश हे ॥ 
में सत्य हूँ में ज्ञान हुँ, में ब्रह्मदेव भ्रनन्त हे । 
कैसे भला हो भय मुझे, निभंय सदा निश्चिन्त हुँ ॥ 


श्राइचरयं है o है, में देह वाला हुँ यदपि। 

भ्राता च जाता हूं कहीं, भूमा ग्रचल हे में तदपि | 

सुन प्राज्ञ वाणो चित्त दे, निज रूप में ग्रब जाग जा। 

भोला ! प्रमादी मत बने, भव जेल से उठ भाग जा | 
¬ भी भोला बाबा 
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सदा सबहिं 3४ स्तुति, कर रहे वेद पुकार ॥ 


सुनो सुजन जन बाजत अनहृद बाजा । 
गगन भवन में सुरत लगायो, 
मन पवित्र सुन हो आवाजा । 


भुनकार शब्द सुनन में आवे, 
अनहद्‌ रसिया अनइृद्‌ संग गाजा। 


सुन्‌-सुन मस्त भया मन बोरा, 
कमं सकम का फल साजा | 


बोल बोलने का रुचि ना लागत, 

जब अनहद नाद्‌ माहि बिराजा | 

मधुर स्वाद शान्ति उपजावे, 

३ धुन सुनत है मनुवा राजा । 

शारदाराम यह अकथ कहानी, 

मिटला लोक वेद का लाजा | 

यह भागवत्‌ किरणके नवम्‌ प्रकरणका 
एक शब्द है । इसमें अनहद्‌ नादका वणन किया 
गया हे । उपनिषद्का सिद्धांत हे कि यह अनहृद 
नाद मृत्यु के आठ दिन पहले बन्द हो 
जाता हे । 


“सुनो सुजन जन””--सुजन कहनेसे ब्रह्म 
के जिज्ञासु लोग, E लोग, जो सतके खोजी 
इं उन्हें सुजन कहा जाता है जो संसारकी 
मर्यादामें रहते हैं जो बोलीसे सुख देने वाले हैं 
उनको सुजन कहा जाता हे । 'अनहद' का दो 
मतलब निकलता हे एक अनहद ओर दूसरा 
अनइत । अनदद्‌ कहनेसे जिसका कोई इद 
नहीं, जिसकी कोई सीमा नहीं । जिस प्रकार 
मकानका इद्‌ है परन्तु महाकाशका इद नहीं 
हे । ओर अनइत कहनेसे जिसका नाश नहीं 
हो जो नाश रहित है। इस प्रकारका बाजा 
बिना किसीके बजाये बजता हे | भोतिक नाद 
को हाथोंसे बजाया जाता है, परन्तु इस अनहृद 
नादको सुननेके लिए सिफ मंनकी बत्तिको 
एकाग्र करनेकी जरूरत है । मनकी वृत्तिको 
एकाग्र केसे किया जा सकता है ? गुरुकी कृपा 
से, शुरुको युक्तिसे यह नाद . सुननेमें आता 
है । गुरुको युक्ति ऐसी चीज है जो मनको 
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परमानन्द सन्देशा 
शुद्ध कर देती दै । किन्तु जिसको मनको 
एकाग्र करनेकी प्रबल इच्छा है उसीका मन शुरु 
की युक्तिसे शुद्ध होगा। गंगाका स्नान 
जिज्ञासुको पवित्र करता है सबको नहीं । 
एक बार हजारों लोग त्रिवेणी स्नान 
को जा रहे थे। यह देख कर कैलाश लोकम 
श्री शंकर भगवाचसे पावती जी पूझती हैं-- 
“ङे प्राणनाथ ! ये जो हजारों लोग त्रिवेणी 
स्नानको जा रहे हैं, तो क्या ये सब तर 
जायेंगे १” शंकरजी पार्वती जीसे बोले-"'हे 
देवी ! इस रातको चल कर प्रत्यक्ष देख लो 
कि इन a कौन तरेगा। चलो a 
कौतुक दिखलाते हैं ।” यह कह कर शंकरजीने 
एक रोगीका रूप बना लिया, शरीरमेंसे रक्त 
तथा da टपक रहा जख्माँ पर 
मविखयाँ बेटी हुई हैं। इस प्रकारका रूप बनाकर 
एक चौराहे पर बैठ गए हैं। जहाँसे सब त्रिवेणी 
स्नानके लिए जा रहे थे । पासमें ही पार्वतीजी 
वेठ कर मक्खियोको उड़ाने लगीं । बसे कुछ 
थोडे लोग ऐसे गुजरे जो पावती जी और शंकर 
A देखकर पावंतीजीको नमस्कार करते 
और उनकी स्तुति करते थे । धन्य हे पतिव्रता 
जो अपने पतिके इतने कष्ट में और दुखी होते 
. हुए भी उनकी सेवा कर रही है। यह स्त्री 
अपने माता पिताको भी तार देगी । स्नानको 
जानेवालोमें अनेक ऐसे थे जो पावती जीको 
कुदृष्टिसे देखते, इबोली बोलते थे । इस रोगीक्रे 
पास क्या पड़ा है हमारे साथ चलो तुम्हें सब 
प्रकारका सुख मिलेगा इस प्रकारके कुवचन 
. ढुवुद्धि चाल्ने विषयासक्त लोग बोलते हुए 
RA | 


आषाढ २०१६ $ 


A डी 

स्तुति करने वाले दस बारह ही लोग थे 
तथा कुबोली वाले अनेक थे । फिर एक महा 
पुण्यवान आया, उसने पार्वती जीसे कहा-- 
“है माताजी आप कहिए किस दवाईसे पिताजी 
का रोग दूर होगा मैं बह दवाई ले आउँगा 
q बोलीं-- “वत्स ! चलनीमें त्रिवेणी 
का जल भर कर लाओ और इन पर छिड़को 
तो इनका रोग दूर हो सकता है ।” पुण्यवान 
वहाँ त्रिवेणी पर गया और चलनीमें जल ad 
हुए उसने गंगाजीसे, खये प्रार्थना किया कि 


AÑ हमारा व्यवहार सत्यका है तो हमारी 


इच्छा पूर्ण हो । ऐसा वह पुण्यवान चलनी में 


पानी लेकर आया है, उसने उसमें का जल | 


शंकरजी पर छिड्का है तब शंकर जी दिव्य 
होकर पार्वती सहित अपने लोकको चले गए । 
दिव्य तो पहले ही थे परन्तु पावतीजीको 
प्रत्यक्ष दिखाने के लिए रोगीका रूप धारण 
किया था। शंकर जी पार्वती जीसे कहते हैं 
कि देखो सिर्फ यही एक पुण्यवान हे जो 
शुक्त होगा । बाकी स्तुति करने बाले स्वग 
लोकमें जानेंगे तथा कुबुद्धि वाले दुराचारी 
नरकमें जानेंगे । जो परमार्थमें लगा है ओर 
अपना कमाया हुआ पुण्य जो दूसरोंके उपकार 
के लिए खर्च करता हे वही तरता है । 

यदि नाद्‌ को सुनना हो तो सुरत को 
उसमें लगाना चाहिये। सुरतसे अपने 
मन, इन्द्रियां को माया से हटाकर, संसार से 
हटाकर अपने गगन रूप मस्तकमें एकाग्र 
करो । उस .तरफ लगाने से मन शुद्ध होगा | 
जो इस नाद को सुनता है जो इसमें, प्रभू में 
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७ | आषाढ २०१६ 


ह्याला 


अपना ध्यान लगाता है उसका एक लक्षण 
है | गुरु नानक देव जी कहते हैं -- 

नानक भगता सदा विगास | 

सुनि भे दुख पापका नास ॥ 
प्रभु के भक्तोंमें पापका नाश हो 
जाता है, दुख चिन्ताका विनाश हो जाता 
है तथा उनके सुखमणडल पर उनके चेहरे पर 
एक अलौकिक तेज रहता हे, वे हमेशा चिता 
रहित होने से प्रफुल्लित रहते हैं। चिता 
हमेशा चेहरे को उदास रखती है। उनका 
चेहरा जन साधारण को भी खिले हुए कमल 
के समान गुलाब के समान प्रसन्नता देता है । 
विगास कहने से प्रसन्न अर्थात्‌ भक्तों के पाप, 
मानसिक दुख दोनों से निवृत्ति हो जाती है । 
संसार में हर स्थानम एक ब्रह्म ही भरा 
हुआ है । पेड़ एक होता है परन्तु उसमें अनेक 
फल होते हैं । मिडी एक ही है परन्तु उसके द्वारा 
बनाए गए घड़े अनेक प्रकार के हैं । सुन्दर 
मन मोहक सब ब्रह्म ही है । 

“अनहद रसिया''"” रसिया कहने से 
रस लेनेवाला । किसी को खड्डा अच्छा लगता 
है, किसीको मीठा अच्छा लगता हे । किसी 
को सफेद रंग अच्छा लगता है तो किसी को 
लाल रंग अच्छा लगता है.। जहाँ जिसकी 
रुचि लग गई हो वही उसे अच्छा लगता है । 
भक्तों की रुचि प्रु की पूजा में, अनइद्‌ नाद 
सुनने में, ध्यान में, नाम में लगी होती है । 
अनहद्‌ का प्रेमी उसी में मगन हो जाता है। 
उसे कुछ भी पता नहीं चलता। जो इस 
अनहृद नाद में लग जाता है वह बोराहो 


परमानन्द सन्देश . 


जाता है | मतलव यह कि उसका चित्त बहिरंग 
के मान-अपमान से हटकर अतरंग में लग 
जाता है । उसका मन सदा भगवानके ध्यान 
में ही लगा रहता है । वह इस प्रकार मस्त हो 
जाता है कि उसको संसार की कोई बात अच्छी 
नहीं लगती । “तुकाराम” प्रञ्च की मस्ती में 
मस्त रहे, लोग उन्हें पागल बोलते थे, परन्तु 
आज उनकी पूजा की जाती है । सोना यदि 
मिट्टी में पड़ा रहे तो उसका प्रकाश नहीं 
होता उसको जलाने से वह अधिक प्रकाश 
देता है | तुकारामके संसार व्यवहारमें न रहनेसे 
उनको पागल बोला जाता था, आज उनके 
आचरण को पूजा जाता है । एक बार तुकाराम 
से घरवाली बोली कि धर में खाने को नहीं है 
कुछ गन्ना तोड़ करके उन्हें वेचकर अन्न-पानी 
ले आओ | तुकाराम खेत में से गन्ना तोड़कर 
ला रहे थे तो मार्ग में सब लोग एक एक 
गन्ना उनसे लेते गये तुकाराम भी सबको 
ब्रह्म का स्वरूप समझकर गन्ने बाँटते आये । 
अन्त में सिफ बचा हुआ एक गन्ना लेकर घर 
आ गये । जब घरवाली ने सिफ एक गन्ना 
देखा तब वह गन्ना लेकर उसने बड़े क्रोध से 
उनकी पीठ पर मारा और बड़े क्रोध से बोली 
घर में लड़के भूख से मरते हें और तुमने सब 
गन्ने लुटा दिये । तुकाराम चोल्रे “प्रिये ! 
तुमने अच्छा किया । गन्ना हमको तोड़ना 
पड़ता था । तुमने तोड़ दिया । 

प्रभु को मस्ती में मस्त भक्त के सत 
ओर सन्तोष ये महान गुण हें । प्रभु के प्रेमी 
उसीमें मग्न रहते हैं । जो सुकम करता है वह 
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परमानन्द सन्देश 


ERA होगा । उसके चेहरेसे पता चल 
जाता हे । उनके मनमें शांति, विवेक, विचार 
धीरज रहेगा । भक्ति करते करते जब आत्म 
ज्ञान हो जाता हे तो वह मस्त हो जाता है । 
अपने सघ पुण्या का कर्मा का फल मिल 
जाता हे । शरीर, मन, बुद्धि एक डब्बा है, 
उसमें रामको रहनेकी जगह हे । वुद्धि रूप 
डब्बेमें राम रूपी, ब्रह्मरूपी रत्न प्रकाशमान 
। संसारकी सघ वस्तु हमको प्रकाशमान 
देखने में आती हे । इसी प्रकाश में संसार हमें 
सुखरूप प्रतीत होता हे । जिसको अनहद नाद 
मिल गया वह मस्त हो जाता है उसे इस 
संसार की कोई भी बात अच्छी नहीं लगती । 
सज्जन आपसमें जब बातें करते हैं तब उनको 
दुजन को बात अच्छी नहीं लगती, क्योंकि 
उनकी मर्यादकी बात चली है और दुर्जन 
अमर्याद का बात करता है। भक्त जब ज्ञान 
चर्चा करते हैं उस समय अगर कोई बीच में 
ही माया चर्चा चला देवे तो ज्ञान-चर्चा का 
अनहद विक्षेप हो जाता है। जिसको जब 
अनहद्‌ नाद सुनने को आने लगता तब उसकी 
बोलने में रुचि नहीं लगती । 


आपाद २०१६ ध 


सुखी चेष्टा सब खतम हो जाती है और मन 


शांत हो जाता हे । इसमें ओर एक रहस्य हे । 
सब लोग 3? 35 जपते हैं, यदि यही उच्चा- 
रण प्रेमसे होवे तो वह आपसे आप सुननेमें 
आता हे । हर खूरतमें बही सुननेमें आता है । 
यह आवाज आकाशमें भर जाती है और फिर 
वही आवाज सुननेमें आती हे । ऐसा सिर्फ 
q मस्तको ही प्रतीत होता है । सतसंगी 
भजनानंदी ही इस बातको समझ सकते हैं । 
शुद्ध मनवाला ओर सच्ची भक्ति वाला ही 
इसको समक सकता हे । केवल शुद्ध लोहा ही 
पारसके संयोगसे सोना बनता है । 

जो अनहद नादमें अपने मनको लगावेगा 
उसको ही यह मधुर अनहद सुननेमें आवेगा 
बिना जबान हिलाए, शहनाईके समान इसका 
आवाज सुननेमें आता है। परन्तु जब उसमें 
ध्यान हो तत्र ही सुननेमें आता हे। जो 
अननद नादको सुनता हे ३» के नामको 
जानता है वह उनके प्रतापसे अपने आपको 
प्रकट करता है, अपने आपको जान लेता है 
अर्थात्‌ अहम्‌ ब्रह्मास्मि’ ऐसा उसे ज्ञान हो 
जाता हे । यदि कोई प्रेमसे प्रभुका जप करता 


अनहद नादका स्वाद बड़ा मधुर होता हे । हे, तप करता है तो उसे भी ऐसा ज्ञान हो जाता 


| ३) शान्ति --सरदार शाह सलुजे 


प्रकाशित हो रहा है 
परमानन्द संदेश का 
अ आत्मपुराण विशेषांक Es 


लगभग ५०० पृष्ठां का यह विशाल विशेषांक 


क जिसका परमानन्द संदेश के आहकों 


को निःशुल्क प्रदान किया जायगा । परमानन्द संदेशका ग्राहक बनकर ५) में आज ही 


| अपनी प्रति सुरक्षित करा लेनेकी कृपा करें | 





त ताका OA | 
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| इस स्तभ्भमें हम पाठकोंके प्रश्‍नोंका उत्तर प्रकाशित करेंगे । 
आप अपनी जिज्ञासा शान्तिके लिये प्रश्‍न प्रति माहके १५ तारीख तक 


भेज सकते हैं । 


देवकुमारशर्मा, मधुरासिटी, 


INE जब निष्क्रिय इच्छारहित है तब 
फिर वह बिना प्रयोजनके सष्टि क्यों 
करता है ? र 

उत्तर--“लोकवत्त लीला केबर्यस्‌ ।” जैसे 
लोकमें सर्व कामनाओंसे रहित कोई 
राजा प्रयोजन रहित होने पर भी लीला 
करनेमें स्वभावसे प्रवृत्त होता है उसी 
प्रकार ब्रह्म निष्प्रयोजन स्वभावमात्रसे 
स्वप्नवत सृष्टि रूप होता है और 
ate होने पर भी पूर्वे स्वरूपका 
त्याग नहीं करता । अतः परमार्थत: 
ज्योंका त्यों एक रस निर्विकार रहता 
है और सृष्टि उसमें लीलामात्र है। 


प्रश्‍न--प्रह्का अंश होने पर भी जीवोंका 
_ ज्ञान-धमं क्यों नष्ट हो गया । 
उत्तर देइ, इन्द्रिय, मन, बृद्धि, प्राण तथा 
विषयोंमें अहंता-ममता, सतृबद्धि, सुख 
बुद्धि कर लेनेके कारण जीवका ज्ञान- 
धम दब जाता हे । 


"सम्पादक | 


शान्तिस्वरूप a, पटना (बिहार) 
प्रश्‍न--जह्यज्ञानका क्या फल हे ! 
उचर---ब्रह्म विद्याकी प्राप्ति होने पर क्रियमाण 
पाप कमाका सम्बन्ध उसी प्रकार नहीं 
होता जेसे कमल जलसे अप्रभावित 
रहता हे। त्रह्वाज्ञानसे संचित पाप 
का स्वरूप से नाश हो जाता हे । 
अइन--प्रारव्ध कमका नाश केसे होता है ! 
उत्तर--संचित क्रियमाण कमोके फलका नाश 
त्रहवज्ञानसे हो जाता है परन्तु प्रारब्ध 
कमका नाश ज्ञानसे नहीं भोगसे होता 
हे । प्रारव्धके भोग द्वारा क्षय होने पर 
जीवन्मुक्त साधुक विदेहमुक्तिको प्राप्त 
करता है। जेसे घटजलके नाश होने 
पर प्रतिबंधित आकाश तथा जल- 
विच्छिन्न आकाश महाकाश को प्राप्त 
हो जाता है चसे ही जीवन्मुक्त प्रारब्ध 
क्षय होने पर ब्रह्मको प्राप्त होता है । 
प्रश्‍न --ब्रझ्मकी प्राप्ति होने पर फिर जन्म होता 
या नहीं ? 
उत्तर--ब्रह्मको प्राप्त हुए पुरुषकी आवृत्ति नहीं 
होती क्योकि अविद्याके नाश होनेसे 
जीवभावका अत्यन्ताभाव हो जाता है ? 
[ शेष पृष्ठ १२ पर देखिये ] 
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अट्ट तप क्या है? 
श्री कुष्णदत्त भद-- 
छ 


रामचरित मानसमें राजा प्रतापभानु की 
कहानी हे । बड़ा धर्मात्मा राजा एक दिन 
जंगलमें भटक गया । शिकार खेलते हुए 


दुखी ओर परेशान-- 
खेद खिन्न छुद्धित तृपित, 
राजा बाजि समेत । . 


खोजत व्याकुल सरित सर, 
जल Mi भयउ अचेत | 


और तभी उसे दीख पड़ा एक तपस्वी | 


पर वह था कपटी | 
तेहि न जान नृपहि सो जाना | 
AURA कपट सयाना ॥ 
बेरी पुनि छत्री पुनि राजा। 
छल बल कीन्ह चहइ निज काजा ॥ 


बातोंमें उसने प्रवापभानु को ऐसा फँसाया 
फि वह उसका बेदामका गुलाम बन गया | 
परिचयके लिए जिद्‌ करने पर तपस्वी बोला ! 


आदि सृष्टि उपजी जबहि, 
तब उतपति भै मोरि। 
नाम एकतचु हेतु तेहि, 
देह न धरी बहोरि। 


तब उसने तपकी विभूतियाँका वर्णन करते 


_ हुए कहा !-- 
) जनि आचरजु करहु मनमाहीं । 
_ सुत तपतें दुलभ कछु नाहीं ॥ 


तपचलं ते जग qa विधाता | 
ama विष्लु भये परिजाता ॥ 
तपचल . संशु करहि संहारा | 
तप ते अगमन कछु संसारा॥ 
सचमुच तपमें बड़ी भारी शक्ति है । 
भगवान पतंजलि कहते हैं ¦ - 
कायेन्द्रियसिडिरिशुद्वित्तयात्तपसः | 
साधनपाद 2187 
“तपके प्रभावसे अशुद्विकाः क्षय हो जाता 
है और तब शरीर ओर इन्द्रियाकी सिद्धि हो जाती 
है ।' तपस्वीका शरीर अशुद्विके नाशसे शुद्ध, 
स्वच्छ, पवित्र, निमंल ओर स्वस्थ हो जाता 
है । जब मलोका नाश हो जाता है, तो शरीर 
ओर इन्द्रियाँकी सिद्धियाँ अनायास del आती 
हैं उसके पास | 
प्रतापभाचुको बहकाने वाले कपटी तपस्वी 
तपकी शक्तिका दुरुपयोग करते हैं, रावण जेसे 


राकस उसको सिद्धियाँ प्राप्तकर विषय-भोगोंमें 


उनका दुरुपयोग करते हैं, पर इसका अथ यह 
तो नहीं ही है कि तप किया ही न जाय | वह 


तो करना ही चाहिए, शर्त इतनी ही है कि 


उसका दुरुपयोग न हो । 

विश्वका प्रत्येक धम इस बात पर जोर 
देता है कि मनुष्यको तप करना चाहिए । 
महावीर हों या बुद्ध, ईसा हों या मुहम्मद-- 
सबने तप पर जोर दिया है । कारण भी स्पष्ट 
हे कि तप के बिना चित्त के मल दूर हो नहीं 
सकते, अशुद्धियों का चय हो नहीं सकता । 

'नातपस्विनो योगः सिद्ध्यति ।' 
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योग के लिये तो तप चाहिए ही, पर 
मेरा तो कहना है कि भोग के लिये भी तप के 
बिना गति नहीं । जीवन का अधिक से अधिक 

ति आनन्द ओर सुख प्राप्त करने के लिये मी तप 
* की अनित्राय आवश्यकता है । इसलिये लौकिक 

या पारलोकिक किसी भी दृष्टि से हम देखें, 
तप की आवश्यकता स्पष्ट हे । 

प्रश्‍न यह हे कि यह तप है क्या! 

तप है, तितिक्षा साधन कष्ट सहन | 

तप हे, धातु की विषमता का परिहार । 

तप है, इन्द्ोंका--क्षुपा और पिपासा 
का, शीत ओर उष्ण का, सुख और दुःख का, 
हषे ओर शोक का, मान और अपमान का 
समभाव से सहन। 

तप हे--शरीर, प्राण, इन्द्रियां और मन 
को उचित रीति ओर अभ्यास के बल से कुशल 
सारथो की भाँति साधना | 

तप हैं, अर्नेस्ट बुड के शब्दों में-- 
भोजन, वस्न, व्यायाम, विश्राम, वार्ता, 
अध्ययन, कार्य तथा अन्य सभी बातों में आव- 
AR के अनुकूल आचरण जिससे शरीर 
पूण स्वस्थ रह सके । 

तप है, तपाना । शुद्धि के लिये जिस 
प्रकार धातु अग्नि में तपायी जाती हे, उसी 
तरह साधना को आग्नि में शरीर, प्राण, 
इन्द्रियां और मन को तपाना है तप । सुवणा 
जिस प्रकार अग्नि में तपकर स्वच्छ और 
निर्मल बन जाता है, उसी प्रकार साधक का 
शरीर, इन्द्रियाँ और मन सब के सब तप द्वारा 
स्वच्छ) शुद्ध ओर पवित्र बन जाते हैं । उनके 


अषां २०१६ 


मल नष्ट हो जाते हैं, अशुद्धियाँ मिट जाती हैं, 
कमियाँ दूर हो जाती हैं ओर वे योग साधन के 
लिये उपयुक्त बन जाते हें । कष्टां से जब 
शरीर घबराता नहीं, शारीरिक सुख के अभाब 
में मन जब विकृत नहीं होता, तभी योगसाधना 
में सफलता मिलनी सम्भव हे । 

शरीर जब तक शुद्ध नहीं होता, वाणी 
जब तक पवित्र नहीं होती, मन जब तक 
निर्मल नहीं होता, व्यवहार . जब तक सीधा 
ओर सच्चा नहीं होता, इन्द्रियाँ जब तक 
निर्विकार नहीं होती, तब तक साधना केसी ! 
योग केसा ! 

ओर इसके लिये तन को तपाना होगा, 
मन को तपाना होगा--इसी का नाम हे 'तप'। | 

गीता में तप के तीन प्रकार बताये 
गये हे-- 

(१) शारीरिक तप, 

(२) वाङमय तप, 

(३) मानस तप | 

देवद्विजगुरुप्राज्पूजनं शौचमाजवस्‌ | 
त्रहचयंमहिसा च शारीरं तप उच्यते । 
— 29128 
शारीरिक तप हे-- 

(१) देवता, ब्राह्मण, गुरु, विद्वान्‌ का 
पूजन, (२) शोच, स्वच्छता, पवित्रता, (३) 
सरलता, (४) ब्रह्मचयं और (५) अहिंसा । 

अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत्‌ । 
स्वाध्यायाभ्यसनं चेव वाङमयं तप उच्यते || 
१७१५ 
वाङमय तप हे-- 
(१) किसी को न चुभनेवाली बात कहना, 
(२) सत्य बोलना, 
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(३) मीठा ओर हितकर बोलना ओर 
(४) स्वाध्याय का अभ्यास | 
मन; प्रसादः सौम्यत्वं मोनमात्मवि निग्रहः । 
आावसंशुद्धिरित्येत्तपो मानसमुच्यते ॥ 


-—१७।१६ 
मानस तप हे-- 
) मन की प्रसन्नता, (२) सोम्य भाव, 
(३) मोन, (४) मन का निग्रह और (५) 
अन्तःकरण की पवित्रता | 
ये हुई तप' की तीन श्रेणियाँ । 
इनका. तास्पयं ¦ 
शरीर से हम नम्र और बिनीत हों, पवित्र 
ओर सरल हाँ, इन्द्रियों का संयम करें और 
किसी भी प्राणी को कष्ट न पहुँचाये | 
वाणी से हम दूसरों को कष्ट देने वाली, 
चुभाने वाली बात न कहें। सच बोलें, पर 
ऐसा सच भी न बोलें जो कइवा हो। अन्धे 
को “अन्धरा' कहना सत्य तो है, पर कड॒वा है, 
'उसका जी दुखाने बाला दै । तो ऐसा सत्य बोलें. 
जो प्रिय हो, मीठा हो, पर मीठा बोलनेके लिये 
हम सत्यका गला न घोटे । जिस बातसे 
अहित होता हो, दूसरोंको कष्ट पहुँचता 


रामकुमार मू दड़ा, रायपुर 
AA कहाँ रहता हे ! 
उत्तर--बरफमें जलकी तरह 


अइन--ईश्वरकी ग्रामि केसे हो सकती हे ? 


आषाढ २०१६ 


दूसरोंका जाता है, तो उसे कहते 
हो, उसे १७१९) । 


( पृष्ठ & कालम २ से ग्रागे ) 


ईइवर सबव्यापी हे । 


9२ 
gd न निकालें। स्वाध्याय हे- अपना 
अध्ययन । 'मैं क्या हँ १-इसका अध्ययन । 
मन से हम प्रसन्न रहें, शान्त रहें, मोन 


रहें । मौन के कई मेद हैं, जेसे आकार मौन- 
आकार आदि द्वारा विज्ञापन करना, पर मुंह से 


कुछ न बोलना । काष्ठ मौन-वाक्य, आकार “| 


तथा संकेत से भी कुछ न कहना । पर सबसे 
महत्वपूण है, मन का मौन और मन का मौन 
है-संकल्प-विकल्पो का त्याग उनकी लहरियाँ 
मन में न उठने देना। हम मन का निग्रह 
करें | अन्तःकरण को पवित्र रखें। 

ऐसा तप, जब श्रद्धा पूवक होता है, 
निष्काम भाव से होता हे, तो उसे कहते हैं 
सात्विक तप (गीता १७1१७) 1 

पर जब यही तप दूसरों को दिखाने के 
लिये, ae कहलाने के लिये पाखण्ड के 
रूप में किया जाता है, तो उसे कहते हे-- 
राजस तप (गीता १७।१८) | 

ओर जब यह तप मूदृतापर्वक होता 

मन, वाणी और शरीर को पीडा देकर i 
हते हैं-तामस तप (गीता 
[ शेष अगले अंकमें | 


४-अहंकार । संकल्प विकल्प वृत्तिको 
मन, निइचय वृत्ति को बृद्धि, चिन्तन 
बृत्ति को चित्त और शरीर, विषयमे 
अभिमान वृत्तिको अहंकार कहते है । 


उत्तर--पापोंकी छोड़कर जीवमात्र को सुख पहुँ- प्रश्‍न--जीवात्मा किसे कहते है ! 
चाना चाहिये । ग्रेम ओर श्रद्धाविश्वाससे उत्तर---अन्त।करणको ज्ञानशक्ति देनेवाले ईश्वर 


सद्शास्रोका अध्ययन, सत्संग भजन 
` मनन और ध्यान करना चाहिये । 
चन्द्रभूषणसिह, वाराएसी 
अइन--अन्त/!करण ओर मनमें क्या अन्तर है ! 


 उत्त-ृत्तिमेदसे अन्तःकरण चार प्रकारका 


होता है १-मन २-बुद्धि ३-चित्त 


अंशको जीवात्मा कहते हैं 
को जानता है और जिसको 


रा[जनारायणलाल इलाहाबाद 


MA और मोक्ष किसे कहते हैं ! 
उत्तर-परमपिताको भूलकर चौरासी लाख 


योनियोंमें मटकने को बन्ध कहते हैं । 
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साधना के उपाय 
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महात्मा भ्ररविन्द घोष 
© 

द्वितीय अवस्थाकी पूणतया उपलब्धि 
कर लेनेपर तीसरी अवस्थाकी प्राप्ति होगी, पर 
यह तीसरी अवस्था भगवानकी दया बिना नहीं 
उपलब्ध हो सकती । केवल भगवानमें लीन हो 
जानेसे ही काम नहीं चल सकता । हमें उस 
अवस्थामै पहुंचना होगा जहाँ त्रिगुणात्मक 
विकारोंका संसग नहीं हो सके, वे हमपर अपना 
प्रभाव न डाल सके । प्रकृति लीलामें निमग्न 
होकर शुणके साथ संयोग करे तो भी उसे 
गुणत्रयसे मुक्त ही रहना होगा । 

सस्व, रज और तम ये ही गुणत्रय हैं । 
सत्वगुण YA ओर स्वच्छ ग्रकाशमें विलीन हो 
जायगा ओर प्रकृति शुद्ध मुक्त अनन्त आत्म- 
चेतनाका अनुभव करेगी । रजोगुण शुद्ध तपका 


रूप धारण कर लेगा ओर प्रकृति भी अनवरत 
धारा प्रवाहसे शान्तिमय स्वगीय ज्योतिके 


आधार पर स्त्रतन्त्ररूपसे बहेगी । तमोगुण शम 


व शान्तिका रूप धारण कर लेगा और प्रकृति 
किसी शान्तिमय आधारको लेकर अपना इढ़ 
तथा अटल आसन जमा लेगी । 


इस अवस्थाको प्राप्त होने पर जीवको 
आपसे ही भगवानके ज्ञानकी प्राप्ति होती हे 
ओर वह कमरूपसे प्रकाशित होता हे । फिर 
` उसमें और भगवानकी इच्डामें किसी प्रकारका 


भेदभाव नहीं रह जाता । जेंबें a (मन) 
अशुद्ध एवं अपरिपक्व रहता है ओर भगवानकी 
इच्छा गुणयुक्त होकर उसे प्रकाशित करनेकी 
है उस समय गुणत्रय परिपूर्ण प्रकाशके उपयुक्त ` 
नहीं दिखाई देते ओर उनमें विकार दिखाई 
देता है । पर यदि हृदय शुद्ध रहता है तो गुण- 

त्रयी भी शुद्ध प्रकाश द्वारा तप एवं शान्तरूप 

धारण करके मनुष्यको देवासन पर बिठाती हे । 

उस समय उसका प्रकाश अन्तद्दीन हो जाता है, 

उसको शक्ति प्रबल हो उठती है और उसमें 

असाधारण धेय्य उत्पन्न हो जाता है । 

रौ जिस समय हम उस अवस्थाको पहुँच 

जायगे उस समय हमें प्रतीत होगा कि कोई 
एक अद्शुत शक्ति हमारी आधारभूत होकर 
हमारे लिये चिन्ता कर रही है, अनुभव कर 
रही है ओर काये कर रही है ओर इस बातका 
सहजमें ही पता लग जायगा कि हमारी आधार- 
भूत होकर भी यह शक्ति हमारी नहीं है । 
हमारी न होकर भी यह देव शक्ति हमारी 
सम्पूणं इन्द्रियां--जेसे देह तथा मनका 
संचालन कर रही हे । यह अनन्त शक्ति 
हमारी बुद्धिके द्वारा जिस घातकी चिन्तना 
करेगी, हृदय द्वारा जिस बातका अनुभव करेगी, 
शरीर द्वारा जो कुळ कार्य निस्पादन करेगी, 
उस सबका हम केवल उपभोग मात्र कर सकते 
हैं, इसके अधिकारी नहीं हो सकते और न 
उसका ही हमपर अधिकार हो सकता हे । पल 
मात्रमें हम लोगोके सारे काम दूर हो जायेंगे । 
जेसे कमलके पत्तेपर पड़ा जलका बुन्द जब 
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गिर जाता है तो उस पत्त पर जलकी कोई 


निशानी नहीं रह जाती। उसी प्रकार उस. 


दिव्यशक्तिके आधारभूत होनेसे हममें कमका 
कोई संस्कार नहीं रह जायगा । जिस तरह नील 
चीरमें अनेक तरहकी तरंगे उठती और विलीन 
हुआ करती हँ, उसी प्रकार हमारे जीवनमें 
कर्मको अनेक प्रकारकी तरंगे उउेंगी और 
विलीन हो जायगी, पर उनका किसी प्रकारका 
असर हमारे ऊपर नहीं पड़ेगा । उस अवस्था 
पर ग्रा होनेपर इस शरीरपर हमारा किसी 
प्रकारका अधिकार नहीं रह जायगा । हमारा 
शरीर मन, बुद्धि जो कुछ है सभी भगवानका 
है | हम तो केवल एकं केन्द्र हैं जहाँपर अपनी 
शक्तियोंका संग्रह कर वह सच्चिदानन्द अपनी 
अनन्त लीलाका अभिनय किया करता है । 
सवतो रूपसे भगवानका ही हो .जानेपर 
इस अवस्थाको उपलब्धि होती है। गीतामें 
भगवानने कहा हे :-- 
“यस्य नाहं कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते” 
अर्थात्‌ जिसके हृदयमें अहंकारका भाव 
नहीं भरा हे जो सदा और सर्वदाके लिये 
अहंकार रहित हो गया है जिसकी वद्धि करिसी 
प्रकारके भावमें नहीं जा फ्सती, यही सर्व कर्म 
समपित करने वाले के लक्षण हैं । इसी प्रकारके 
मनुष्यके लिये भगवान श्रीकृष्णने बार-बार 
कहा हे 
मयि सर्वाणि कर्माणि सन्यस्याध्यात्म चेतसा 
निराशीनिममो भूत्वा युद्धख विगतज्वरः ॥ 
e मनको अध्यात्मरूप देकर “अर्थात्‌ वैरागय 
FE 0 
सकर  सम्पूण कर्माको हमें समर्पित करके, 
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AA | 
किसी प्रकारकी आशा ओर ममता न रखकर 
निःशंक होकर युद्ध करो | अर्थात्‌ हम अन्त- 
यामी भगवानूके आधीन होकर कर्म कर रहे हे 
इस तरहका ज्ञान ओर विश्वास अध्यात्म योग 
के द्वारा प्राप्त करके ममताको दूर करके, युद्ध 
करो । ऐसी अवस्थामें आत्माके लिये व्याधि 
स्वरूप जो शक्ति हे उसका नाश हो जायगा | 

इस प्रकारके बृहत एवं UG मुक्ति प्राप्त 
करनेके लिये हमें सारी अभिलाषाओं ओर 
ACA मुक्त होकर अहंकारको अपने पाससे 
हटाना होगा । किसी वस्तु विशेषके ऊपर लोभ, 
ऊच-नीच पाप-पुएय अच्छा-बुरा आदि इन्दोंका 
संस्कार तथा अहम! रूपी अहंकार भावको 
एकबारगी छोड़ना होगा । इन तीन बातोंका 
परित्याग ही योग साधनाका सर्वश्रेष्ठ और 
अमोघ अस्त्र हे। 

जिस समय हमलोग हर प्रकारकी चिन्ता- 
आसे बुक्तहो जायेंगे, उस समय हमलोग सहज 
में ही स्पृहारहित हो सकते हें । जब तक हम 
इन्द्र रहित नहीं हो सकते, तब तक किसी भी 
उपायसे निस्पृह नहीं हो सकते। समय-समयपर 
त्येक इन्द्र (पाप-पुण्यादि ) उपस्थित होकर 
मनको अपने संस्कारासे अभिभूत तथा चञ्चल 
कर देते हैं। प्रकृत्या हमारा मन राग और 
पसे युक्त हे, किसीसे हम प्रेम करते हैं, किसी 
से घृणा करते हैं, किसी वस्तुको हम सदा हृदयसे 
लगाये रखना चाहते हैं और किसीको हम सदा 
अपने दूर रखना चाहते हैं, कोई वस्तु हमें 


अतिशय प्रिय हे ओर किसीसे हम आन्तरिक 
उणा करत ह, चित्तकी इस चञ्चल तथा दून्द- 


मय अ्रव्नत्तिको इम तीन भागमें बाँट सकते हैं | 
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शरीर ओर मनके संयोगसे अनेक प्रकारके 
भीषण द्वन्द्व चलाने पड़ते हैं, यथा भूख, प्यास, 
सर्दी, गर्मी, सुख, दुःख ये सब अधम प्र कारके 
इन्द्र हैं। मध्यम श्रेणीका इन्द्र प्राणोंकी 
आकांक्षा यह मनके अचुभूतिसे उत्पन्न होता 
है, जेसे जय या पराजय, कुतकार्यता या अस- 
फलता, सौभाग्य या दुर्भाग्य, सुख या दुःख, 
शान्ति अथवा अशान्ति, प्रेम वा घृणा इत्यादि । 
ओर उत्तम प्रकारका इन्द्र बुद्धिकी सहायतासे 
मनमें उदय होता है, जसे पाप-पुण्य, सच-भूठ, 
मुक्ति-अमुक्ति । इन सत्र इन्हॉका. नाश हम 
केवल एकमात्र ज्ञानकी सहायतासे कर सकते हें । 
इसलिये हमें इस तरहके ज्ञानकी आवश्य- 
कता है जो हमें वतला दे कि इस a 
भगवानके अतिरिक्त कोई दूसरी वस्तु नहीं है । 
सकल पदार्थ और सम्पूर्ण बस्तुमे वे विद्यमान 
हें। इस तरहके ज्ञानी उपलब्धिसे ही हम 
समभ सकेंगे कि प्रत्येक वस्तुका परस्पर सम्बन्ध 
क्या है? ओर जो इस विषयमें भिन्न-भिन्न 
बस्तु भिन्न-भिन्न रूप धारण करके प्रकट होती 
इष्टिगोचर होती हैं, वह साधनाके लिये ही 
लीलामय भगवानको लीलाका फल हैं । किन्तु 
उनमें परस्पर किसी प्रकारका मेदमात्र नहीं है | 
भक्तिके द्वारा भी इस इन्दरसे मुक्त हो 
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सकते हैं । संसारकी सभी वस्तुये सभी घटनाये 
ओर समी अप्रस्थामें इम उसी प्रेममय भगवान्‌ 
को इच्छाओंके वशवर्ती हैं । इसलिये हमें तो 
प्रत्येक अवस्थामै परमानन्दको पुकारना होगा । 
जो भगवानको सब प्राणियोमें वर्तमान देख 
सकता हे, उसकी इष्टिमें संसारकी सभी बस्तुयें 
सममावसे दिखाई देती हैं । तब उसे प्रतीत 
होता है कि एक-से-एक विचित्र होत हुए भी 
सत्र समान हैं । 
कमके द्वारा भी हमलोग इस उपरोक्त 
प्रकारके द्वन्द्वोसे मुक्त हो सकते हैं । जब 
हमने अपना कम-धर्म सब ही भ्रीकृष्णके चरणों 
में अर्पित कर दिया, तब फिर हमारे लिये 
सुख-दुःख ओर मान-अपमान क्या है ? हमें 
आधार बनाकर जो काम वह करता है उसका 
फल भोगनेवाला तो स्वयं भगवान है । उन्होंने 
अपनी इच्छाके अनुसार जिन वस्तुऑकी रचना 
की है उनमें यदि हमें पूर्णतः आनन्द नहीं 
मिलता तो हमें समझना चाहिये कि हमारा 
त्याग अपूण है । 

, इस प्रकार ज्ञान भक्ति एवं कर्मका आत्म- 
समपण करके लिये दृढ़ संकल्प करनेपर तथा 
उपरोक्त प्रकारसे साधनाके पथपर चलनेसे 
अत्रश्य ही लाम होगा । 





DT 


त्याग 


यान, बढाई, प्रतिष्ठा एवं स्त्री, पुत्र और घनादि जो कुछ भी अनित्य पदार्थ 
आरच्ध के अनुसार आपत हुए हों इनके बढ़ने की इच्छा को भगवत्‌-्ाि में बाधक |. 


समझकर उसका त्याग करना चाहिए | 





oo 
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सभी प्राणो ग्रखंड qu ग्रौर नित्य सुख 
चाहते हुँ परन्तु मोहवश उसकी खोज करते हैं 
संसारके पदार्थोमें जो ग्रपूणं, खण्ड AR 
' अनित्य हैं। जो वस्तुएं स्वयं अपर्णा, खण्ड 
आर अनित्य हैं, वे पुर्ण, ads और नित्य 
सुख केसे प्रदान कर सक्तो है ? जगतम जो 
सुख हम देखते हैं, वह है केवल भ्रान्ति मात्र । 
वास्तवमै तो यह कल्पना ही भ्रम है कि 
सांसारिक पदार्थों या विषयोंमें सुख है। 
भगवानने सांतारिक भोगोंको दुःख-योनि 
बतलाया है । भगवान्‌ कहते हैं-- 
“थे हि संस्पशंजा भोगा दुःलयोनय एवते | 
आद्यन्तवन्त; कोन्तेय न तेषु रमते बुधः ॥”” 
(गोता ५।२२) 
“हे अर्जुन ! ये जो इसन्द्रियोंके ad 
उत्पन्न भोग है, वे सब दुःखको उत्पत्तिके 
साधन हैं और श्रादि ग्रन्तवाले हे । ग्रतः 
बुद्धिमान्‌ पुरुष उनमें कभी प्रीति नहीं करते । 
संसारकी किसी स्थिति, घटना या वस्तु 
में सुख-दुःख नहीं है। वस्तुतः जगतके 
सुख-दुःख केवल ग्रनुकूलता और प्रतिकूलताको 
) ` चेकर ही है । जहाँ भनुकूलताका बोध है, 
ES वहां सुख है और जहाँ प्रतिकूलताका बोध है, 
ˆ वह दुःख है। नरसी भक्तके इकलोते और 


| 
[ ले०--जयकान्त भा ] । A 
| 
| 


प्रत्यन्त प्रिय युवा पुत्रको मृत्यु हो गयी। | 
नरसीजीने उसमें ग्रनुकूलताका अनुभव किया ' 
श्र दुःखो न होकर गाने लगे ?--- 
'भलु' थयु' भाँगी जंजाल । 
सुखे mix श्री गोपाल ।' 
ग्रर्थात्‌ “अच्छा हुआ जंजाल टूट गया, | 
अब सुखसे श्रो गोपालजोका भजन करूँगा ।” 
कुछ समय पूर्वको बात है । एक युवकने 
एक अन्यायी एवं दुराचारी व्यक्तिको मार } 
डाला । इसके लिए उसे फाँसीको सजा सुनाई | 
गई । पर उस युवकको दुराचारी व्यक्तिके 
वध करनेमें इतना ग्रधिक सन्तोष भ्रौर ग्रानंद 
था कि फाँसीको सजा सुनाई जाने और फाँसी 
दिये जानेके बीचके पन्द्रह बीस दिनोंमें ही 
उसका बजन लगभग दस पौंड बढ़ गया | 
कहाँ तो मोतके नामसे खून सूख जाता हैं, | 
कहाँ मृत्युकी तिथि निश्चित हो जाने पर भी | 
खून बढ़ गया । इसका कारण केवल यही | ` 
था कि उस युवकने अपनो इस मृत्युमें इतनी | 
श्रधिक अनुकूलताका बोध किया कि उसका | 
| 
| 


Ds o ct ०.५ ००.०० कळकळ. 
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ण बढ़ गया । अतएव किसी घटनामै सुख- 
दु:ख नहीं है, वह तो श्रनुकुल॒ता और प्रति- 
कूलताके भावमें ही है । 

संसारमै प्रत्येक अनुकूलता भ्र्तेकों प्रकार 
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को प्रतिकूलताग्रोंको साथ लेकर श्रातो है । 
एक अभावकी पूर्ति अनेकों नये भ्रभावोंकी 
उत्पत्ति करने वाली होतो है। यहाँको स्थिति 
मात्र हो अपुर्ण, अनित्य, क्षणभंगुर, वियोग- 


१ शील और किसी अन्य वस्तु या स्थितिसे 


निम्नस्तरको है । जहाँ यह परिस्थिति है वहाँ 
प्रतिकूलता रहेगी हो और प्रतिकूलताके साथ 
दुःख भो रहेगा ही । श्रतः यदि कोई यह चाहे 
कि में जगतमें सारी परिस्थितियोंको सदा 
अपने ग्रचुकूल बना लूँगा भ्रौर परम सुखी हो 
जाऊंगा तो यह सर्वथा भ्रसम्भव है। ऐसा 
कभी हो ही नहीं सकता। विचारक द्वारा 
प्रत्येक प्रतिकूलताको श्रनुकलतामै परिणत कर 
लेना पड़ेगा, तभी सुखको प्राप्ति होगी और 
ऐसा करना हमारे वशको बात है। विचारके 
द्वारा दुःखको सुख रूपमे परिणत करके सुखो 
हो जाना सहज है। इसके निम्नलिखित ढंग 
हैं ओर ये सभी ढंग सत्यके स्वरूप हैं -- 


(१) TE हमें जो कुछ भी प्राप्त 
होता है वह सब परम सुहृद प्रभुके विधाने 
होता है। मंगलमय प्रभुका प्रत्येक विधान 
मंगलमय है । यह विधान देखनेमें चाहे कितना 
ही भयंकर क्यों न हो, पर वास्तवमें वह सब 

कल्याणमय ही है। भगवान हमें निर्मल 
बनानेके लिए पापोंका फल भुगताया करते 
है। इसमें उनका वात्सल्य एवं कारुण्य भरा 
रहता है। इस हृष्टिसे यदि हम विचार करे 
तो दुःख नामक कोई वस्तु नहीं रह जाती । 
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परमानद्‌ सन्देश 


(२) यह जगत्‌ स्वप्नवत्‌ हैं| मायासे 
ही यह सत्य भास रहा है। ग्रतः जगतके 
समस्त सुख-दुःख स्वप्नको सृष्टिके सुख-दुःखो 
को भाँति श्रसत्य है । इसलिये इन घटनाओं 
को लेकर सुख-दुःखक़ा ग्रनुभव करना मूर्खता 
है। एक ही अखंड परिपूरां परमात्म सत्ता है, 
जो नित्य सत्य सच्चिदानन्द घन है। उसमें 
जच्म-मृत्यु, सुख-दुःख, लाभ-हानि कुछ भो 
नहीं है । वह सदा सम, एक रस और कटस्थ 
हे । इस हष्टिसे यदि हम विश्वासपूर्वंक विचार 
करे तो दुःख नामकी कोई वस्तु नहीं 
रह जाती | 

(३) जगतमें वास्तवमें दो ही तत्व हैं- 
भगवान और भगवानको लीला | जो कुछ है 
संब भगवान्‌ है भ्रोर जो कुछ हो रहा है, सब 
भगवानको लीला हो रही है । इस प्रक्रारका 
भाव हो जाने पर क्षण-क्षणामे प्रत्येक सुख- 
दुःख संज्ञक भोगोंमे लोलाबिहारो भगवानका 
मंगलमय स्पशं प्राप्त होता रहता है और 
नित्य नव-तव आनन्दरसको धारा बहती 
रहतो है एवम्‌ हमारे दु:खोंका सवंथा भ्रभाव 
हो जाता है । 





उपयु क्त तीनों बातें ही सिद्धान्ततः सत्य 

है । तीनोंका ही तात्विक स्वरूप एक ही है । 

हं वस्तुतः सत्यको सत्यमें देखना है । यही 

मानव जीवनका परम कतंव्य है । इसीका फल. 

पूरा सुख रूप मोक्ष है श्रोर यही सुखका 
सच्चा स्वरूप हे । 


“DA 
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| दर्शन भौर विज्ञान | 
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| विजय मित्र शास्त्रो-- 


दशनकी व्याख्यासे पूर्वं हमारी दृष्टि 
सर्वप्रथम “दर्शन! शब्दपर पड़ती है । 'दशंन' 
शब्द 'हश्‌' धातुसे बना है जिसका ग्रथ हे 
“ami “हश्यते ग्रनेनेति दर्शनम्‌’ । 
दश्‌ + ल्युट = हश्‌ +-ग्रन्‌=दर्शन-भ्र्थात्‌ जिससे 
देखा जाय वह दशन है । 

अब स्वभावतः यह प्रश्‍न उठता है कि 
दशन? से हम क्या देखते है ? इस प्रश्नका 
उत्तर समस्त दर्शन ग्रन्थोंमे, स्पष्ट रूपसे, 
विद्यमान हे । इस समस्त हृश्य और ग्रहश्य 
जगत्‌ या त्रिगुणात्मक प्रकृति तथा त्रिगुणातीत 
ग्रात्मतत्वका ज्ञान हमें दर्शन! से होता है | 
ia आयतन इतना विशाल है कि ज्ञानको 
कोई शाखा इससे बाहर नहीं जा सकती । 

दु:ख-निवृत्तकि लिए, संदेह-नाशके 
लिए, ज्ञान-प्राप्तके लिए तथा मोक्ष या 
परमानन्दको उपलब्धिके लिए हमें तत्वज्ञानकी 
आवश्यकता होती हे । बिना तत्वज्ञानके हमें 
बंधनोंसे मुक्ति कभी नहीं मिल सकतो । यह 


` तत्वज्ञान हमें दशंनसे ही प्राप्त होता है | 


महान्‌ दार्शनिक शोपनहारने कहा है-- 
` 'किसो दुःखमें फंसा हुआ मनुष्य जब 
उसके कारणोंका अनुसंधान करने लगता है 


तब वह दाशंनिक बन जाता है। यह 
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दुःखानुभूति उसे तब होतीं है, जब वह इस | 
संसारके सम्बन्धमै गंमीरतापूर्वक विचार | 
करता है ।' 

जर्मन दार्शनिक विद्वान्‌ श्रो डवार उईग | 
साहब कहते हैं-- | 

'दर्शंन सिद्धान्तोंका विज्ञान है । ग्रर्थात्‌ | 
हम दर्शन द्वारा प्रसिद्ध सिद्धान्तोका ज्ञान प्राप्त 
कर सकते हैं ।' | 

दूसरे जमन विद्वान्‌ हबटं स्पेंसर साहब | 
कहते हैं--- | 

दर्शन विचारोंका विज्ञान है--प्र्थात्‌ | 
हम अपने विचारोंको दर्शनके य्रध्ययनसे | 
विस्तृत और विराट बना सकते हैं ।' 

एक अन्य विद्वान्‌ डाक्टर कुज साहब 
कहते है 

'हमारे विचारोंका पूणं विकसित रूप 
ही दर्शन है। दर्शन समस्त पदार्थोकी 
व्याख्या और अनुभूति है ।' | 

भारतीय दाशंनिकोंको तो एकमात्र 
घोषणा हे-- 

आते ज्ञानान्न मुक्तिः 

अर्थात्‌ ज्ञानके बिना दुःखोंसे छुटकारा 
कभी मिल ही नहीं सकता | इसलिए फलितार्थ 
यहु निकला कि जिस शास्त्रमें दुःखोंसे छुटकारा 
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पानेके उपायोंपर प्रकाश डाला गया हो उसे 

दर्शन” कहते हे । 

भारतीय दशंनोंका हृष्टिकोण, मुख्य 

रूपसे, आत्मतत्वका ज्ञान प्राप्त करना है । 

¿q वृहदारण्यक उपनिषद्में कहा गया है-- 

| भ्रात्मा वा अरे द्रष्टव्यः 

आत्माकी खोज करो। 

पुरुषार्थं है । 

| इसी तथ्यको सांख्य दर्शनमें कपिलमुनिने 

| कहा है- 

। ग्रथ त्रिविध दुखात्यन्त निवृत्तिः पुरुषार्थ: 

| 'देहिक, दैविक और भौतिक तीन तापों 

| से छुट जाना हो परम पुरुषार्थ है ।' 

| गौतमके मतसे समस्त हश्य और अहदय 

| जगत्‌ इन सोलह पदार्थोसे व्याप्त है । इनके 

" तत्वको जान लेनेसे मनुष्य समस्त दुःखोंसे 
छूटकर परमानन्दको प्राप्त हो जाता है । 

बहुत पहले लोग दर्शनका महत्व सबसे 

. अधिक समझते थे। उस समथ विज्ञान दूसरे 

दर्जे पर था । परन्तु सत्रहवीं शताब्दीमें 

` पश्चिमी देशोंमें जब औद्योगिक क्रांति हुईं 
ग्रोर बड़े जोर-शोरसे यहाँ कल-कारखानोंका 
विस्तार होने लगा तब उसी गतिसे विज्ञानको 
शक्ति भो बढ़ने लगी और दर्शनका, धोरे-धीरे 
लोप होते लगा । ग्रब तो विज्ञान दशंन क्या, 

धमं और ईंशवरपर भी हावी हो गया है। 
आज तोन केवल पश्चिमो देशोंमें हो, पूर्वी 
देशोम भो विज्ञानका साम्राज्य बढ़ता चला 
जा रहा हैं! वस्तुतः आजकी ग्रशांतिका 
कारणा विज्ञानकी प्रगति तथा दशंनका हास 


ही है। 


| 
| 





यही परम 


आषाढ़ ९०४६ 


परमानन्द सन्देश 
दर्शन हमें अन्त ष्टि प्रदान करता है । 
विज्ञान हमै आँखे फाइकर बाहर देखनेकी 
प्रेरणा देता है । आन्तरिक हृष्टिके विकासके 
लिए दशंन मनुष्योंको योगयुक्त होनेका उपदेश 
करता है । योगयुक्त होकर ग्रसंप्रज्ञात समाधिमें 
जब मनुष्य पहुँचता है तब वह प्रमाण वृत्तिके 
साथ समस्त तत्वों और उनके कार्यकारण 
सम्बन्धों तथा उत्पत्ति, ग्रवस्थान, विपरिणाम, 
वृद्धि, हास और विनाश आदि परिवर्तन क्रमों 
के स्वरूपको यथार्थ रूपमें देखता है। उस 
समय उसको श्रात्मामें सभी ज्ञान स्वयं प्रत्यक्ष 
होते हूँ । | 
श्रसंप्रज्ञात समाधिमें प्रत्यक्ष ज्ञान हर. 
प्रकारकी त्रुटियोंस रहित होता है उस ज्ञानमें 
किसी प्रकारका भ्रम या संशय शेष नहीं 
रहता । इस प्रकारके असंप्रज्ञा+ समाधिसे 
तत्वोंका दशेन करनेवाले ऋषि मुनि देश और 
कालके बंधनोंसे मुक्त होते हैं। ऐसे ऋषियों 
आर मुनियोको 'तत्वदर्शी, आप्त, दाशंनिक 
कहा जाता है। इन तत्वज्ञोके सम्बन्धरमें 
महषि यास्कने कहा हैं- 
साक्षात्कृतधर्माण: ऋषयो वभूवुः | 
न्याय दर्शनके व्याख्याता वात्स्यायन 
मुनिने भी कहा है-- 
ग्राप्तः खलु साक्षा:तकृतधर्मा यथादृष्टस्य 
Y चिख्यापयिवमा प्रवतंमान इत्याप्त: । 
क्र्ष्यायम्लेच्छानां समानं लक्षणम्‌ । 
` अर्थात्‌ यथार्थ रूपसे तत्वोंका साक्षात्‌ 
करनेवाले ऋषि आप्त कहलाते हे । ऐसे ग्राप्त 
ऋषि संसारके समस्त भागोंमें प्रत्येक कालमै, 
उत्पन्न हो सकते हैं। झाय॑ या अवायँ सभो 
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परमानन्द सन्देश 
जातिमें ऐसे तत्वदर्शी महात्माग्रोंका जन्म 
सम्भव है | 

असंप्रज्ञात समाधिमें पहुँचनेपर मनुष्य 
का अन्त:करण अत्यन्त निर्मल हो जाता है । 
वहाँ समस्त ज्ञान दर्पणमै aa समान 
प्रत्यक्ष हष्टिगोचर होने लगता है । यहो दर्शन 
है। इसीको लिपिबद्ध करके बड़े-बड़े दर्शन 
ग्रन्योका निर्माण हुआ है। इसी प्रकारके 
महान्‌ दाशनिक भारतके गौतम, कपिल, 
करणाद, व्यास, पतांजलि, जेमिनी ग्रादि तथा 
योरप ओर गमेरिकाके शोपनहार, कांह, 
सोइगलर, इडवार उद्दग, हक्‍टेस्पेसर । दमसंन, 
थोरो, पाइथागोरस, प्लेटो तथा भ्ररस्तू ग्रादि 
हुए हैं । 

असंग्रज्ञात्त्‌ समाधिमें इष्ट तत्वोंका हो 
लेखन जिन दर्शन ग्रन्थोमें हुआ है वे दर्शन 
यथार्थ दर्शन” कहलाते हैं। भ्रसंप्रज्ञात समाधि 
के ज्ञानके साथ-साथ बाह्य द्रियजन्य ज्ञानों 
ओर कल्पनाग्रोंका जब मिश्रण करके ग्रन्थ 
बनाये जाते हैं तब वे ग्रन्थ 'यथाथे दर्दान' 
कहलाते हँ । इन्हें हम 'दर्शनाभास' भी कह 
सकते हैं । इसो कोटिमें भारतका भौतिकवादी 
चार्वाक दर्शन, यूनानके एपीक्रसका दर्शन तथा 
कालमाक्संका भौतिकवादी दर्शन ग्राते है । 

विज्ञान 

किसी पदार्थके किसी अंगका वाह्य और 
प्रभ्यन्तर परीक्षण, प्रत्यक्षीकरण ग्रौर उसक्रा 
जीवनोपयोगो या लोक विध्वंसी कार्योमें उप- 


| ) ___ योगीकरण विज्ञानका विषय है । विज्ञान 


हमारे वर्तमान जीवनको सुखमय बनानेके 


आषाढ १०१६ 


२० 


लिए प्रकृतिके विभिन्न पदार्थोमें से प्रत्येकका | 
पृथक-पृथक जाँच पड़ताल करके उसको | 
उपयोगी बनाता है । विज्ञान इस जोवनके | 
परेकी बात कभी नहीं सोचता । यह काम तो 
ज्ञानका है कि वह मरणोत्तर जीवनको खोज ५ 
करे | लोक परलोककी चिन्ता करे । ज्ञान | 
सूक्ष्म है भौर विज्ञान स्थूल । इसी लिये कोश- 
कारने कहा है--- | 
मोक्षे धीर्ज्ञानमन्यत्र 
विज्ञानं शिल्प शास्त्रयोः । । 
अर्थात्‌ मुक्तके लिये धो! और am 
शब्द कहे जाते हैं। “विज्ञान शब्द शिल्प | 
(कारीगरी) तथा तद्विषयक शास्त्रोंके लिये | 
प्रयुक्त होता हे। . | 
विशष्ट ज्ञानं विज्ञानम्‌ । 
ज्ञान विशेष्य है भ्रोर विज्ञान विशेषणाभूत : 


ज्ञान सुक्ष्माथ बोधक है और विज्ञान स्थूलां | 
बोधक । ज्ञान भ्रसीम और विज्ञान ससीम । | 


ज्ञान सीधे ग्रात्माका विषय है और विज्ञान | 


१ 


इन्द्रियोंका । a | 
दशनकी श्र ष्टता 

दर्शन समस्त पदार्थोको अन्त ष्टिसे 

देखता है । विज्ञान उसे वाह्य दृष्टिसे प्रत्यक्ष | 

करता है। दर्शन सदा हो एकमात्र अन्तर्ह ष्टि 


से काम लेता है, पर विज्ञान वाह्य दृष्टि व 
तत्कल्पक यांत्रिक साधनों और श्रन्य अनेक 


उपादानोंका सहारा लेता है। दर्शन द्वारा 
जो साक्षात्कार होता है वह पूणां निर्भ्रात्त 
होता है श्रौर विज्ञान द्वारा जो साक्षात्कार 
होता है उसमें भ्रनेक त्रुटियाँ शेष रहती है 
तथा सदा कुछ न कुछ संशय बचे रहते है । 





| 
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२९ आषाढ २०१६ 


EITC AT AURA जाना TOTES Da ए ५ 


दर्शनके लिए श्रनेक वाह्य साधनों, बडे- 
बड़े महलों तथा भीमकाय यंत्रोंकी श्रावश्यकता 
नहीं होतो । विज्ञानके लिए बड़े-बड़े महलों 
लाखों रुपयोंके यन्त्रों तथा श्रन्य अनेक साधनों 
की आवश्यकता पड़तो है । जिस परमाणुशक्ति 
का दर्शन खेतोंमें पड़े. भ्रन्न कणोंको बीन-बीन 
कर जीवन बितानेवाले, बनकी छोटो-सी परां- 
कुटीमें रहनेवाले कणाद मुनिते किया था, 
उसी परमाणु शक्तिका पता लगानेके लिए 
भ्राज ग्रमेरिका, रूस तथा ग्रन्य देशोंमें प्ररबों 
रुपये खर्च हो रहे हैं। साथ हो, विश्व विनाश 
की लीला भो उपस्थित हो रहो है। इतना 
होनेपर भो सन्देह बना हो हुआ है कि यह 
परमाणु क्या हे श्रोर इपको शक्ति क्या है? 
इसका पता लगेगा भो कि नहीं ? कणाद 
सुनिने अन्तर्ह ष्टिसे परमाणुशक्तिका पता 


लगाया था । आधुनिक विज्ञान वाह्य दृष्टिसे 


उसको ढूढ रहा हे । दशंनमें हम केवल 
अपनो श्रान्तरिक हष्टिसे काम लेते हैं । 

दशन द्वारा स्थापित सिद्धान्तोंका परीक्षण, 
पर्यवेक्षण तथा निष्कर्षण ही विज्ञानका 
वास्तविक कायं है । दर्शन सत्यान्वेषणका सूत्र 
है और विज्ञान उसको व्याख्या । दर्शन श्राधार 
है विज्ञान ग्राधेय । दर्शन रेखापथ या लीक है 








परमानन्द सन्देश 


ओर विज्ञान उसपर गतिशील यान | दर्शन 
पणा ज्ञानका निदशंक है और विज्ञान एकांगी 
ज्ञानका प्रतीक । पश्चिमो दाशं॑निकोंके विचारों 
से भी हमारे मन्तव्यको पुष्टि होतो है । जर्मनी 
के महान्‌ दाशंनिक हुबंटं स्पेंसरने कहा है 

विज्ञान द्वारा हमें एकांगी ज्ञान होता है, 
पर दर्शन द्वारा हम समस्त ज्ञेय पदार्थोको 
qUe जान जाते हैं ।' 

महान्‌ दाशंनिक शोपनहारने तो यहाँ तक 
कह दिया है-- 

'जहाँ विज्ञाकी गति समाप्त हो जाती 
है वहांसे दर्शनका क, ख, ग प्रारम्भ होता है। 
विज्ञान ज्ञात पदाथंसे भ्रज्ञात पदार्थकी ओर 
तिलभर भी नहीं बढ़ सकता, पर दर्शन सभी 
अज्ञात पदार्थोका - पता लगानेमें समर्थ है । 
दर्शन सवंश्रेष्ठ समन्वयात्मक ज्ञान है। दर्शन 
वह मूलभूत सिद्धान्त है जिसका विरोध संसार 
के अन्य शास्त्रीय सिद्धान्त भी कभो नहीं 
कर सकते ।' 








( हिस्ट्रो आफ फिलासफो ) 


दर्शन ग्रात्मज्ञानपर ग्रवलम्बित है । विश्व 
में शान्ति, विज्ञान और दशंनके समन्वयसे हो 
सम्भव है। 


A 





अन्तर्यामी परमेश्वर के गुण, प्रभाव, कथा, कीर्तन, श्रवण, 
मनन तथा आलस्य रहित होकर उनके परम पुनीत नाम का उत्साहपूर्वक 
| ध्यान सहित निरन्तर जपको जीवन का परम कतव्य मानना चाहिए । 








CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


A A A SE Re कि: “वा 


मंहात्मां 
यीशु मसीह का 


बाल्यकाल 


[ “वेदिक धर्म” मासिक्रसे उधृत ] 


जोसफ का घर नाजरथ मरियम की 
गलो में था, यहीं यीशुकी माता मरियम 
उनको शिक्षा देती थीं। यीशु को वेदों की 
ऋचायें, भ्रवस्ता, डेविड के गीत और 
सोलोमन के उपदेश बहुत प्रिय लगते थे | उस: 
समय, लगभग दो हजार वषं पहले भ्राज जैसे 
अनेक धर्म, सम्प्रदाय न थे, उनमें भेद संकी- 
णाता न थी,” लोग धर्म, शिक्षा, सत्संग, 
व्यापार के लिये मिश्च देश तक की यात्रायें 
करते थे, मिश्र उस समय गुप्त विद्याश्रों का 
विख्यात केन्द्र था भर वहाँ से शिक्षित-दीक्षित 
होकर लौटने पर भारत में “मिश्र” कहे जाते 
थे, सम्भवत; . इसी कारण उनके वंशज भ्राज 
भो, अज्ञानी, निरक्षर होकर भो मिश्र कहे 
जाते हैं । 

योशु को यहुदियो के ग्रन्थों में लिखित 
सविष्य वाणी पढ्ने मै बड़ा आनन्द प्राता 
था | यीशु जब सात वर्ष के हुए तब कुछ 
पुस्तकों का ज्ञान उन्हें कंठस्थ हो गया था 
आर उन्होंचे पुस्तकें पढ़ना छोड़ दिया था । 

वर्ष गांठ के उपलक्ष में यीशु के दादा- 


दादी जोआचिम आर उसकी पत्ती चे यीशु हे, 





के समवयस्क बालकों को एक बड़ा भोज 
दिया । भोजन के उपरान्त यीशु ने उपस्थित 
ग्रतिथियों को सम्बोधित करते हुए श्रपने 
भाषण मै एक स्वप्न का वृत्तान्त सुनाया । 
उन्होने कहा-- 


'में स्वप्न भै एक समुद्र किनारे रेत पर 
खड़ा हुआ था | समुद्र में बढो लहरें उठ रहीं 
थीं, इतने में मुझे किसी ने एक जादू की 
लकड़ी दी, उस लकड़ी को रेत में छते हुए 
भूमि पर चलाया तो उस रेतराशि का प्रत्येक 
कण सजीव और चेतन्य हो गया, उसमें 
सोन्दर्यं हष्टिगोचर हुआ, मुझे उनका मधुर 
संगीत सुनायी देने लगा। फिर मैंने वह्‌ 
मायावी यष्टिका समुद्र जल में फिरायी तो 
बड़े पोधे उत्पन्न होकर पुष्पित फलित हुए 
a चिडियाँ उत्पन्न होकर, वे सब परमात्मा 
का सौन्दर्यं सृष्टि में विखेरने लगे, परमात्मा 
का दिव्य स्तुति गान करने लगे। मुझसे 
किसी ने कुछ कहा, परन्तु उसे मैं न देख 
सका । उसने कहा--इस सृष्टि में मृत्यु नहीं 
कुछ भी नाशवान्‌ नहीं है, सब भ्रमर और 
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अविनाशो हैं, किसी का जन्म भी नहीं है, 
विश्व में कुछ भी नया नहीं है ।! 

पौत्र की बातें सुनकर उनको दादी 
अन्ना उनके सिर पर हाथ फेरने लगी और 
कहा--हां, में तुम्हारे स्वप्न का ग्रथ समझ 
राई । इस जोवन रूपो सागर में भयंकर 
ज्वार भाटा ग्राया करता है, इसके भय से 
बहुत से लोग निरुत्साह निराश और निष्क्रिय 
होकर मुर्दे के समान बैठे रहते हैं, जैसे समुद्र 
किनारे को रेत । तुम्हारी जादू की लकड़ी 
का ग्रर्थ सत्य उपदेश, सत्य का ज्ञान । इसका 
प्रचार प्रसार इन निष्क्रिय लोगों में करके तुम 
हर एक निराश व्यक्ति को ग्रात्मा में प्रकाश 
जगमगा सकते हो, जोवन के कमं मार्ग में 
आरूढ़ कर सकते हो, इससे उनके जोवन का 
ज्वार भाटा शान्त हो जायगा और उनके 
३वास प्रश्वास से स्तुति और सोन्दय गान 
प्रकाशित होगा । सचमुच इस सृष्टि में मृत्यु 
आर विनाश नहीं है, क्योंकि सत्य के ज्ञान से 
मुर्दा बनी हङ्घेत भो चेतन हो जातो है, वह 
प्रकाशित होकर फूलती फलती है, कटु रुदन 
मधुर संगीत बन जाता हे । विचार ही मृत्यु 
है, विचार ही श्रनन्त जीवन है । 

उनके दादा जोभ्राचिम ने कहा बेटा 
तुम भ्राज सात वर्षं के हो गये। तुम जो 
चाहो, ग्राज माँगो जिससे तुम्हारा दिल 
प्रसन्न हो | 

यीशु ने कहा-में प्रसन्न हूँ, मुझे कुछ 
नहीं चाहिये मेरे समवयस्क सहपाठी प्रसन्न 


हों, यही मेरी सबसे बडी प्रसन्नता है। और 


AE ९०६ 


परमानन्द सन्देश 


मुझे क्या चाहिए १ इस गाँव में बहुत से ऐसे 
बालक हैं जो आज हमारे साथ भोजन करें तो 
बड़ा ग्ानन्द होगा श्रौर मुझे भी बडो खुशो 
होगी । यदि श्राप श्राज्ञा दें तो मैं ऐसे भूखे 
बालकों को नगर से एकत्रित कर ले आउँ 
जिससे वे भी हमारे भोजमें सम्मिलित हों । 

जोग्राचिम सहमत हुए, बोले, जाग्रो 
सबको लिवा am, सबके लिये भोजन 
बनेगा । योणु भ्रविलम्ब गये और सबको 
भझोपड्योंमे भोजका संदेश सुना दिया । थोड़ी 
ही देरमें मरियमुको गलीमें एक सौ साठ 
गरीब फटे-चीथड़े पहने हुए लड़के लड़कियाँ 
हँसते हुए एकत्रित हो गये । बृहत भ्रतिथि- 
शालामें इन सबोने स्थान ग्रहण किया । यीशु 
ग्रौर उनको माँ भोजन परोसने लगे । इस 
प्रकार यीशुको सातवीं वषंगांठका उत्सव 
खुशी-खुशो सम्पन्न gar । 

आचार्य बराचिया नाजरथमें यहुदो 
मण्डलीका एक अध्यापक था, ग्रौर योशुको 
क्या शिक्षा देना चाहिए, इस विषयमें मरियम 
को निर्देश दिया करता था । एक दिन इस 
ग्रध्यापकने यीशुसे पछा--धमंशास्त्रमें सबसे 
बड़ी बात कोन-सी है ? 

यीशु बोले-मुझभे धमंशास्त्रमें कोई एक 
बात बड़ी नहीं मालूम होती, सब उपदेश एक 
प्रेमसूत्रमें गुंथे हुये हुँ, ग्रतएव यही मुख्य है 
और सबमें व्याप्त है, जिसके Ral प्रेम भरा 
हुआ है वही परमात्माको प्रण आराधना कर 
सकता है क्योंकि परमात्मा प्रेमर्प है प्रेम भरे 

[ शेष पृष्ठ २८ पर | 
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आहार Jal सत्व शुद्धि: 
O 


मनुष्यके अन्त,करणकी शुद्धिका उपाय 
बतलाते हुए भगवान सनत्कुमारजी कहते हैं-- 
सर्वप्रथम मनुष्यको ग्राहार शुद्ध रखना 
चाहिए क्योंकि आहार शुद्धिपे अन्तःकरणक़ो 
शुद्धि होतो है। सत्वशुद्धिसे शास्त्रोक्त शब्दे 
ध्र वस्मृति होतो है । स्मृतिलाभ होने पर सब 
ग्रन्थियोंका विशेष रूपसे प्रमोक्षण होता है | 
अर्थात्‌ शास्त्रविहित आाहारक्रे सेवन तथा 
शास्त्रनिषिद्ध आहारके वर्जनसे चित्त निर्मल 
हो जाता है ओर फिर चित्तमें भूमारूप आत्म- 
तत्तका स्मरण सदा बना रहता है। उक्त 
स्मृतिलाभसे हृदयाश्रित, अ्रविद्यामूलक, जन्म- 
मरणादिरूप अनेक बन्धनोंके कारण रागद्वेषादि 
ग्रन्थियोंका सर्गविच्छेद हो जाता है । 

अद्वततत्व लाभके लिये श्रोतस्मातंकमं, 
उपासना, भक्ति, ज्ञानादि जितने साधन 
बतलाये गये हैं उन सबमें सफलताका मूल 
साधन ग्राहार शुद्धि हे । क्‍योंकि “जैसा भ्रन्न 
वेसा मन”' “ग्रन्नमयं हि सोम्य मन:-हे सोम्य ! 
मन अन्तमय है” पुरुष जेसा अन्न खाता है 
वेसा हो उसका मन हो जाता है। यहतो 
प्रत्यक्ष हो है कि दुषित मनमें दूषित संकल्प 
उत्पन्न होते हैं श्रौर शुद्धमन में शुद्ध । 
सजातीय स्थिर धारा प्रवाही संकल्पोंका नाम 
हो विचार, धारणा तथा निश्‍चय है और 
विचारके ग्रनुसार ही मनुष्य वाह्यकर्मोमें 
प्रवृत्त होता है । कर्मोके ग्रनुसार मनुष्यका 
उत्थान-पतन हुश्रा करता है । इससे सिद्ध हुआ 


. कि दूषित ग्रन्नका सेवन करनेवालेका श्रान्तर 
| . पतनके साथ वाह्यपतन भी ग्रवश्यम्भावी है । 


क्योंकि आहारका मन पर प्रभाव पड़ता है 


(यदु मनसाध्यायति तद्वाचावदति यद्वाचावदति 


तत्कर्मणा करोति ।” कहनेका प्रयोजन यह 
कि मनुष्यक्रे पतनका प्रधान कारण दूषित 
अन्न भी है। प्रत्यक्ष भी देखा जाता है कि 
ग्रतिसूक्षम होने पर भी मन स्थूल पदार्थे 
प्रभावसे प्रभावित होता है । जैसे कोई भयानक 
वस्तु सामने आने पर मनको उल्लासमयो 
दशा भय तथा शोकमै परिवर्तित हो जाती है। 


मनके परिवतंनके साथ हो शरोरमें भी विकृति 
पैदा होतो है । सात्विक आहार अ्रथवा पदार्थ 
सामने ग्राने पर शोक्रमयतमः समाच्छादित मन 
ana ग्रानन्दोल्लासमें परिर्वातत कर शरीर 
को भो ग्रानन्दोल्लसित कर देता है। मादक 
पदार्थोका प्रभाव तो हम देखते ही हैं । मादक 
द्रव्यका सेवन करनेवाला मनुष्य अपने संचित 
विचारोंका नियंत्रणा नहीं कर सकता । मन 
बेबस हो जाता है और मनुष्यसे कई प्रकारके 
ग्रन्थ करा डालता है । यह सत्र दूषित ग्राहार 
का हो प्रभाव तो हे । शास्त्रोंमें इसी वास्ते 
“आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि? पर विशेष जोर 
दिया गया हे । हमारे शास्त्रोंमें इस विषय पर 
जितना तात्विक विवेचन किमचष्गया है, उतना 
qa किसी धर्मके ग्रन्थोंमें कहां” नहीं मिलता । 
हमारे स्मृति, पुराण, इतिहास तथा वैद्यक 
ग्रन्योसे प्रकट होता है कि हमारे पूर्वज ग्राहार 
के विषयमे कितने सावधान रहते थे । हिन्दू 
जातिको दोनहीन दशाका एक मुख्य कारणा 
यह भो है कि इस नियमका उस सावधानीके 
साथ पालन नहीं होता। लोग धमंशास्त्र 
निर्दिष्ट श्रमक्ष्य, श्रपेय, प्रतिग्रहदोष दूषित 
बृत्तिदोष दुषित, जातिदोष दूषित, देवपूजा 


,निमित्तक ग्रन्नका विचार नहीं करते । 


का कि] ए) 
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स्वामी मनोहर दास जी महाराज 


भीमद्भगवद्शीता के ३ अध्याय के ९ 
से १५ श्लोकों में श्री भगान्‌ ने गृहस्थ मुसक्षु 
के लिये निष्काम भाव से ईववरापंण बुद्धि से 
केबल चित्त शुद्धि के लिये यज्ञ दान आदि 
कमं कतव्य रूप से विधान किये हैं । क्योंकि 
सूढ द्वारा किये हुए अकम (संन्यास ) से 
विवेकी द्वारा किया गया मोक्ष का साधन रूप 
शुम निष्काम कमं अधिक श्रेष्ठ है। क्योंकि 
यदि तीव्र वेराग्य एवं तीत्र जिज्ञासा अथवा ज्ञान 
नहीं है ओर केवल दूसरों पर बोझ बनकर 
तथा आलस्य के कारण जो लोग अपने कर्तव्य 
कर्मा का त्याग करके संन्यासी बन जाते हे. 
उनसे कतव्य परायण गृहस्थ श्रेष्ठ हैं क्योंकि 
जो अज्ञानी अथवा विषयासक्त एवं आलसी 
स्वकीय यज्ञादि कर्तब्य कमों' का त्याग करता 
है, उसे एक तो प्रत्यवाय नामक दोप लगता 
है, दूसरा नरकपात, तीसरा दुर्योनि की प्रापि 
और चौथा मोक्ष का अभाव रूपी अनर्थ होता 
है और उस आलसी कम त्यागी की आपेक्षा 
जो शृदस्थ-आश्रम में रहकर, शास्त्र की आज्ञा 


` के अनुसार निष्काम सत्कम करता है, एक तो 


चह प्रत्यवाय दोष से बचता है, दूसरा ईश्वर 


को प्रसन्नता का पात्र बनता है। तीसरा लाभ _ 


चित्त शुद्धि होती है ओर चोथा ज्ञान एवं मोक्ष 
पद्‌ की ग्राप्ति होती हे । 


_ चूँकि उस समय अर्जुन स्वकम युद्ध रूपी 
कतव्य कम का पालन करने के लिये तैयार था 
केवल मोह वशात्‌ कर्म को अकम समझ रहा 
था इसलिये उस समय कर्माधिकारी अजुन को 
भगवान्‌ निष्काम कम की महत्ता सुना रहे हैं । 

“कमेणाचद्ध्यते जन्तुर्विद्यया च विश्च- 
च्यते ।” अर्थात्‌ “प्राणी कम से बन्धन में 
पड़ता है ओर विद्या ( आत्म ज्ञान ) से मोक्ष 
पद को प्राप्त करता हे? इस स्मृति के अनुसार 
कम बन्धन के हेतु हैं ऐसा सिद्ध होता है, फिर 

बन्धक कमं में भगवान्‌ ने अजुन को क्यों 
प्रवृत्त किया ? 


ऐसी यदि कोई शंकरा करे तो वह ठीक 
नहीं हे, क्योंकि काम्य (सकाम सांसारिक फलों 
की इच्छा सहित) कम ही बन्धन का हेतु हे । 
faro से अर्थात्‌ प्रभु-प्राप्त्यथ निष्काम . 
बुद्धि से किया गया कमं बन्धन का हेतु नहीं, 
बल्कि चित्तशुद्धि का साधन हे । इस प्रकार 
समभाते हुए भगवान तीसरे अध्याय के ९ वें 
ala में कहते हैं-- 
"यज्ञार्थात्‌ कर्मणोऽन्यत्र, लोकोऽयं कमं वन्धनः। 
तदर्थं कमं कौन्तेय मुक्त-संगः सम्राचर ॥९॥ 

अर्थात्‌ परमेश्वर की प्रसन्नता के लिये 
किये जाने वाले कर्मा को छोड़कर, दूसरे जितने 
काम्य (सकाम) और निषिद्ध (खराब) कमे हैं, 
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उनसे लोग जन्म आदि बन्धन को ही प्राप्त 


होते हैं । इसलिए हे कौन्तेय ! तुम आसक्ति 
को छोड़कर केवल भगवान्‌ की प्रसन्नता के 


. लिये कम करो । 
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इस प्रकार भगवान्‌ ने गृहस्थ ga के 
लिये निष्काम यज्ञादि कर्मो के करने का 
विधान, पाप की FER एवं अन्तःकरण की 
शुद्धि के लिये क्रिया है.। गृहस्थ के लिये यत्ञों 
में बचे इए अन्न को खाने के लिये विधान 
करते हुए ३ रे अध्याय के १३ वे शलोक में 
भगवान्‌ कहते हैं कि--- 
“यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सव-किर्बिपे: | 
gd ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्‌ 11? 

अर्थात्‌ यज्ञ से अवशिष्ट अन्न का भक्तण 
करने वाले ब्राह्मण आदि संव पांपों से युक्त हो 
जाते हैं ओर जो पुरुष उन पाँच यज्ञों को न 
करके, केवल अपने पेट भरने के लिये ही 
भोजन पकाते हैं । वे पुरुष पंचस्रूना-कुत पापों 
एवं प्रमाद कृत हिंसा अन्य पापा को प्राप्त होते 
हँ । स्मृति भी कहती हे कि-- 
“कंडनी पेषणी चुल्ली, उद्कुम्मी च मार्जनी । 
पंचसूना गृहस्थस्य, ताभिः स्वग न बिन्दृति || 

गृहस्थ पुरुषोंके घरमें जीत्रांकी हिंसाके 
पाँच स्थान होते हैं । एकतो ऊखलमें अन्नके 
कूटनेसे जीबोंकी हिंसा होती है । दूसरा पत्थर 
की चक्कोमें अन्न पीसनेसे जीवाँकी हिंसा होती 


है । तीसरा भोजन पकानेके लिये चूढहेमै अग्नि ` 


के जलानेसे, चोया वर्तनोंमें जल भरनेसे और 
पोचवा घरमें झाडू जगानेसे जीबोंकी हिंसा 


अषाढं ९०१९ 


११ 


"न नननानन री ooo 
होती है । इन पाँच प्रकारको जीव हिसासे यह 
गृहस्थ पुरुष स्वर्गको प्राप्त नहीं होता । 

अब इस हिंसाकी निवृत्तिका उपाय बत- 
लाती हुई स्सृति कहती है कि--“पंच छूना- 
कृतं पापं पंचयज्ञेव्यपोहति ।” अर्थात्‌ इन पाँच | 
हिंसा-स्थानोंसे उत्पन्न हुए जो पाप हें वे पाँच 
यज्ञोंसे निवृत्त होते हँ । 

उन पाँच Aaa बतलाते इए शास्त्र 
कहता है फि--ऋषियज्ञं देवयज्ञं, qua 
संबंदा। नृयज्ञ पितृयज्ञं च यथाशक्ति न 
हापयेत्‌ |” 

अथात्‌ ब्राह्मण आदि शुहस्थ पुरुषोंक्ो 
प्रतिदिन ऋषियज्ञ, देवयज्ञ, भूतयज्ञ, मनुष्ययज्ञ 
और पितृयज्ञ इन पाँच यज्ञोको यथाशक्ति करना | 
चाहिये, इन्हें त्यागना नहीं चाहिए । इनमें, | 
वेदका पठन पाठन करना एवं सन्ध्योपासन : 
करना इसका नाम ऋषियज्ञ है AA | 
आदि करना देवयज्ञ कहलाता हे । बलि, वेव्य- 
देव आदिका को करने का नाम भूतयज्ञ है । | 
घरमै आए इए अतिथिको अन्नादि द्वारा संतुष्ट 
करना मनुष्ययज्ञ कहलाता है और श्राद्ध तर्पण 
माता-पिताकी सेवा आदि करना पितृयज्ञ | 
कहलाता है । 

इस प्रकार भरम्रानूसे एवं अन्य शास्त्र- 
कारोंने भी अनेक प्रकारसे समझाया है कि | 
अज्ञानी EEN अन्तःकरणकी शुद्धिके लिये, 
अवश्यही कम करना चाहिए) कर्म करनेसे इश्वर 
का प्रसाद होता है, एवं ज्ञानकी योग्यता प्राप्त 
होती है । निज कतंव्यकें पालनसे प्राप्त हुई 
रामकृपासे सन्त-समागम होता है। फिर सन्त 
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कृपासे वेदान्तका श्रवण, मनन एवं निदिध्या- 
सन करके रह अपरोत्त ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया 
जाता है। 

ओर जिन मंहापुरुषोंने आत्म कृपा, ईश्वर 
कृपा, गुरु-कपणा एवं शास्त्र कृपा द्वारा पूणरूप 
में आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया है उन आत्म- 
ज्ञानी महापुरुषोंकों ज्ञानयोग निष्ठाके सिवाय 
आर कुळभी किसी ग्रकारभी यज्ञादि कर्मानुष्ठान 
कतव्य नहीं हे इस बातको समझाते हुए भगवान्‌ 
कहते हैं ¦ 
''यस्त्वात्मरतिरेच स्यादात्मतूप्तरच मानवः । 
आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कायं न विद्यते ।१७।' 

अर्थात्‌ जो पुरुष आत्मामें ग्रेम रखता है 
आत्ममें तृप्ति पाता है ओर आत्मामें ही संतुष्ट 
रहता है, वह कृतकृत्य है, उस पुरुषके लिये 
कोई भी कर्म चाहे भौतिक हो या वैदिक हो, 
कतव्य रूपसे शेष रहता ही नहीं है । 

जिन महापुरुषाने समाधि अवस्थामे निज 
स्वरूप परमानन्दका प्रत्यक्ष अनुभव किया हे, 
उन्हें फिर विषयानन्द घसीटता नहीं हे । ऐसे 
महापुरुषके लिये विषय रस फीके हो जाते हैं । 


इसी बातको समभाते हुए गोस्वामी तुलसीदास 
जी भी कहते हैं कि! 


“जानिय तबहि जीव जग जागा। 

जब संब विषय विलास विरागा ॥” 
ओर उस ज्ञानी महापुरुषको एक अखन्ड 
अद्देत आत्म दशन होनेसे सम्पूण & त प्रपंच 
च विषय स्वप्नवत्‌ बाधित होनेके नाते करिपत 
(मिथ्या) प्रतीत होते हैं । प्रारब्ध संस्काराबुसार 
प्राप्त विषयसुख भी आत्म सुखसे तुच्छ प्रतीत 





होता है । अतः विषय तुच्छ एवं मिथ्या प्रतीत 
होनेके नाते, तया अपने परमानन्द स्वरूपका 
अनुभव होनेफे नाते उसे विषय सुखकी कामना 
नहीं होती । भला राज्य-सुखका भोक्ता कोडियाँ 
की भीख क्यों माँगेगा ? आत्मानन्दमें क्षुद्र 
विषयानन्द तो अन्तम्‌ त हो जाता हे । इस 
बातको समभाते हुए भगवानने दूसरे अध्याय 
४६ वें इलोकमें कहा है कि :-- 


'प्यावानर्थं उदपाने स्वतः संप्लुतोदके | 
ताबान्सर्वष वेदेप त्राह्ममस्य विजानतः ।।# 


अर्थात्‌ हे अजु न ! स्नान, पान आदि जितना 
प्रयोजन, जेसे छोटे छोटे जलाशयों में सिद्ध 
होता है, उतना प्रयोजन सर्वत्र व्याप्त जलवाले 
महान्‌ जलाशयों में भी सिद्ध होता ही है । वसे 
ही समस्त वेदोक्त काम्य कमा में हिरण्य- 
गर्मानन्द पर्यन्त जितना प्रयोजन सिद्ध होता है 
उतना प्रयोजन ब्रह्म तस्वसाक्षात्कार कर चुके 
ब्राह्मण को होता दै । अर्थात्‌ उन सबसे कहीं 
अधिक आनन्द ज्ञानवान्‌ महापुरुष को प्रास 


होता है । 


इसलिये चह ब्रह्मवेशा विद्वान्‌ पुरुष 
आनन्दस्वरूप आत्मा भें ही रति, तृप्ति एवं 
पुष्टि करता हे । खत्री आदि बिषयो में रत तूस 
एवं सन्तुष्ट नहीं रहता । अतः ऐसा ज्ञानी 
महापुरुष, जो अपने आपमें मस्त हँ; उसे चू कि 
fal विययकी कामना नहीं होती, और सम्पूण 
ब्रह्माण्डको मिथ्या समझनेके नाते वेदके बिधि 
बिषेधम भी मिथ्यात्व निश्चय इढ़ है, अतः 


उसका अब कर्मकाणडमें कोई अधिकार नहीं 
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परमानन्द सन्देश 
रहा उसके लिये कोई लौकिक अथवा वेदिक 
कम कतव्य रूपसे शेष नहीं रहा । 


ओर जो सच्चा जिज्ञासु वेदान्तके श्रवण, 
मनन एवं निदिष्यासनमें लग चुका है उसके 
लिए भी कोई यज्ञादि कर्म कतव्य रूपसे बाकी 
नहीं रहता इसी बातको समभाते हुए स्मृति 
कहती हे कि-- 


“जिज्ञासायां संप्रवत्तो नाद्वियेत्कमंचोदनाम्‌ ।” 
अर्थात्‌ जिज्ञासामें प्रवृत्त हुआ कमेविधिका 
आदर न करे । 

अतः इससे सिद्ध हुआ कि सिद्ध अथवा 
साधक qu यतिको कोई कमंकाणडका कतव्य 
शेष नहीं हे । इसीलिये सववज्ञ भगवान्‌ कहते 


[ पृष्ठ २३ कालम २ से आगे | | 


दिलवाला व्यक्ति हिंसा नहीं करेगा, झूठ नहीं 
बोलेगा, लोभ नहीं करेगा, कोई अपकृत्य नहीं 
करेगा । जिसके दिलमें प्रेम है उसे किसी धर्म 
सिद्धान्त या शास्त्रोपदेशको ग्रावइयकता नहीं । 
अध्यापक इतना सुनकर बोले-तुम तो 
दिव्य ज्ञानकी बातें करते हो। किस गुरुने 
तुम्हें ये बातें बतायीं ? 
यीशु बोले-में किसी गुरुको नहीं जानता, 
सत्य तो सनातन हे, स्ंव्यापक है, सबको 
प्राप्य है। दिव्य ज्ञान कहीं बन्द और गुप्त 
नहीँ हे । हम भ्रपपे मनकी संकीर्णाता छोड़ 
दे, AR हृदयको खोल दें, तो दिव्य ज्ञान 
हममै भर जायगा । 


अध्यापक ते पूछा~मन और हृदय कैसे 


७ पछ 


आषाढ़ १११६ 


२८ 
A 
है कि “तस्य कार्य न विद्यते” अर्थात्‌ उसका 
कोई कर्तव्य नहीं है । 
इसी प्रकार श्रीमद्‌ भगवद्गीताके ३ तीसरे | 
अध्यायके ९ से १५ इलोकतक भगवानूने ज्ञान 
मार्गमें अप्रवृत्त गृहस्थ साधकके लिये निष्काम ६ 
यज्ञादि कर्मरूप वहिरंगसाधनोंका विधान करके | 
फिर ज्ञानमागमें प्रवृत्त साथकके लिए शम 





दमादि साधन सहित वेदान्तके श्रवण, मनन च 
निदिष्यासनके अतिरिक्त अन्य कतंव्यका निषेध 
किया और ज्ञानी महापुरुषफे लिये दुनियाँमें 
कोई कतव्य शेप नहीं है ऐसा उपदेश करते 
| 
| 


` हुए ज्ञानी महापुरुषशी कृतकृत्यता एवं निरंकुश 


तृप्तिका निरूपण करके मनुष्य जन्मकी सफ- 
लताकी च्रमावस्थाका निरूपण करक मानव | 
मात्रके लिए ज्ञानमागको प्रदशन किया हे । 


| 
१ 


योशु ने उत्तर दिया-केवल श्रभेद प्रेमसे, 
यही एक उपाय है, इसके द्वारा मनुष्य सब 
कुछ जान सकता है । 

जब सन्ध्या समय यीशु ग्रपनी माँके | 
पास बैठे थे तो माँसे बोले-यहुदो अ्रध्यापक 
समभते हैं कि परमात्मा पक्षपाती है, और 
संसारके अन्य लोगोंकी श्रपेक्षा यहुदियोंको 
श्रधिक प्रेम करता है। मेरी समभमे नहीं 
आता कि न्यायकारी परमात्मा पक्षपात कैसे 
कर सकता है। सबलोग इंइवरके पुत्र होकर 
ईदवरको दृष्टिम एक समान हैं । यहुदियोंने 
संकोर्णा विचारधारासे ग्रपते चारों ग्रोर एक 
सीमा खड़ो कर ली है। हमें इस संकीर्णता 
को सीमाको तोड़ना होगा । मैं यहुदी प्रान्तसे 
बाहर अन्य देशोंमे जाकर अपने विएव- 
वान्धवोंसे मिलू'गा । —aqu 


A, A A A A A A ire 1100 ys ss - अमन. 
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एक छोटे लड़केके लिए एक धाय रक्खी 
गई थी उसीको बच्चा अपनी माता जानता था! 
इससे वह उसीका कहना मानता था, उसके 
पास दोड़ जाता था, उसके न देखने 
पड़ता था आर उसी पर पूरा प्रम रखता था । 
उसकी सच्ची माता बड़े प्रेमसे हाथ बढा बढाकर 
बुलाती तब भी वह उसके पास नहीं जाता 
क्योंकि वह नहीं जानता था कि यही मेरी 
माता हे । वही लड़का जब बड़ा हुआ ओर 
जानने लगा कि यह तो मेरी धाय है ओर 

सच्ची माता दूसरी ही हे तब उसने बिना काम 

धाय पास जाना छोड दिया यहाँ तक कि वह 
उसे अधिक बुलाती तो वह जवाब्र देता कि 
“तू तो मेरे पिताकी दासी है, मेरी माता थोडी 
ही है । अब में तेरे पास नहीं आता तुम मुभसे 
दूर रहो ९! 

इसी तरह माया प्रश्ञुकी दासी है, परन्तु 
हम उस वालककी तरह अज्ञानी हैं, इससे माया 
को ही अपनी माता समझ बेठे हैं, अपने सच्चे 
पिता समथ परमेश्वरको हम भूल रहे हैं, परन्तु 
` जब ईशवरका स्वरुप समभमें आता हे, तब 
माया हमारी दासी बन जाती है और फिर 
हमको हरिके चरणकी शरण छोडकर सच्चे 
माता-पिताको छोड़कर दासीके पास जानेको मन 
नहीं होता यही भक्तका लक्षण हे । 

श्र श्र $ 
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द » 


> 


Y 





ईश्वरको सवव्यापक समभनेसे जैसे 
मनुष्य पापसे बच सकता है उसी प्रकार वेसे अनु- 
a हम निर्भय हो सकते हैं । कहते हैं कि, 
एक मनुष्य किसी बालकको केवल हँसी के लिए 
बिना ही कारण 'हाऊ आया !' 'हाऊ आया !!' 
कहकर डराया करता था, जिससे वह बालक 
अकेला होता तब हाऊका नाम सुनकर डरा 
करता था, एक दिन वह वालक अपने पितांका 
हाथ पकड़े किसी अंधेरे मार्गसे होकर जा रहा 
था कि सामनेसे आकर उस आदमीने कहा-- 
“हाङ आया |” 

बालक तुरन्त बोल उठा- इस समय मैंने 
अपने पिताका हाथ पकड रक्खा हे इससे में 
तुम्हारे हाऊसे नहीं डरता हँ ! जब अकेला 
होता हूँ तब हाऊका डर लगता है ।'' 

इसी तरह ईश्वरको साथ रखकर चलनेसे 
ईइत्ररको सवंव्यापी ओर सवशक्तिमान्‌ समझ 
कर काम करनेसे हम भी उस बालककी तरह 
निमय हो जाते हैं । 


3 

जो कपड़े अच्छे होते हें उनको ही कूट-२ 
कर धोया जाता है, कपडोंको फाड डालनेके 
लिए नहीं कूटा जाता परन्तु मेल दूर करनेके 
लिए कूटा जाता हे । इसी तरह जो ग्रशुके प्यारे 
भक्त हें वे ही दुःख पाते हैं, कारण वे दुःखकी 
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परमानन्द सन्देश 
मार खानेसे पवित्र हो जाते दैँ। परन्तु जो कपड़े 
मैले-छुचैंले या फटे टूटे होते हे, वे बचियों और 
मसालोंमें जला दिये जाते हैं, ऐसे जलाने योग्य 
कपडाको घानेके लिये कोई मेहनत नहीं करता 
परन्तु अच्छेको-ही घोनेकी मेहनत करते हैं । 
इसी तरह जो परमेश्वरके प्यारे है उनको ही 
दुःख होता हैं, इसलिये दुखसे मत डरो परन्तु 
उसको खुशीके साथ सहन करो इसमें विशेषता 
इतनी ही है कि, चित्तको दुखित करके भोगोगे 
तो दुःखमें ही इवे रहोगे ओर भगवानूकी इच्छा 
के आधीन होकर शान्तिके साथ भोगोगे तो 
तर जाओगे | 


क क शर 

किसी ङुएंमें गिरकर इबते हुए मनुष्यको 
यदि कोई दूसरा आदमी चुटिया पकड़कर 
निकाल ले तो उसपर इस बातकी नालिश नहीं 
हो सकती कि इसने वाळ कयां खींचे ? मरतेको 
बचानेके लिए बाल पकड़कर खिचना अपराध 
नहीं कहला सकता । क्योंकि बाल पकडना 
उसके स्वार्थके लिए नहीं वरन्‌ परमाथके लिए 
है । इसी तरह हम इस संसाररूपी सगुद्रमें इवे 
हुए आर पापके कीचडमें फंसे हुए हैं .इसमेंसे 


बचानेके लिए ईश्वर हमको कभी-कभी थोडा- ही 


बहुत दुख देता हे परन्तु बचानेके उपकारको 
भूलकर हम दुःख देनेकी शिकायत करते हैं 
यह हमारी केसी नीचता आर ईस्ररकी केसी 
उत्तमता है ? इस नीचतासे बचनेका उपाय 
यही है कि, प्रभुका स्मरण करते-करते शान्तिके 
साथ दु/खोंको भोग लिया जाय । 


आषाढ़ २०१६ jo 


कोई एक सेठ नावमें बेठकर कहीं जाता 
था । उसके साथ एक बडी घडी थी, नाव चल 
देनेके बाद थोडी देरमै मरलाहने घडोके पास 
खडा होकर पूछा-- “सेठजी कितने बजे हैं १” 

सेठने उत्तर दिया- “अरे तुझको घड़ी 
देखना ही नहीं आता, कुछ पढ़ा लिखा हे 
या नहीं १”! 

मरलाहने उत्तर दिया--“नहीं माता-पिता 
हमको कौन पढावे Y 

सेउने कहा-- अरे भले आदमी | तव 
तो तेरी चौथाई जिन्दगी खाली ही निकल गई! 
यह तो कह कि तू ब्याहा है या नहीं Y” 

Hara उत्तर दिया--''नहीं साहब ! 
पेट तो भरता ही नहीं तब विवाहकी झंझट 
कौन करे १” 

सेउने कहा-''लड़के बच्चे और Y 
बिना सुख कहाँ ? तव तो मेरी आधी जिन्दगी 
रदद हुई, यह तो बता कुछ व्यापार घम्धा 
करना भी आता हे १?” 

मर्लाह कहने लगा--''मुझको तो एक 
नाव खेना आता है ओर कुछ भी नहीं आता !'” 

सेठ बोला--''अरे मूख ! व्यापार धंधा 
भी 2 आता ! तब तो पोन जिन्दगी यों 
गई । 

दोनोंमें इस तरहकी बातें हो रही थीं कि इतने 

में ही एक तुफानी लहर आई ओर ऐसा मालूम 
हुआ कि अभी पास वाले चटटानसे टकराकर 
नावके टुकड़े २ हुए जाते हें । यह देख मट्लाह 
बोला-- "सेठ साहब तेरना भी जानते हो १” 

सेठने उत्तर दिया--'“नहीं भाई ! ओर 
तो सब सीखा परन्तु तेरना नहीं सीखा ।” 
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ॐ भगवानको प्राप्त करनेका अत्यन्त उत्तम 
मार्ग हे निष्काम सेवा करना । 

ॐ जब तक सभी विचार दूर न हो जायें तब 
तक मेरा चिन्तन करते रहो--ध्यानके 


विषयमे बस यही हे भगवान्‌ भ्रीकृष्णकी 
शिक्षा । 


# सच्ची पूजा हे सबके हृदयमें निवास करने 
वाले महान्‌ सत्यका नित्य निरंतर स्मरण 
करना ओर उसकी महिमा बढ़ाना | 


तब सल्लाह MU सेठ ! भेरी तो 


पौन जिन्दगी खराब गई परन्तु तुम्हारी सारी 
ही जिन्दगी खराब गई 1” 

इतना कहकर ARE तो पानीमें कूदकर 
पार हो गया ओर सब सीखने ओर केबल 
तरना न सीखने वाला सेठ डूब कर मर गया । 
हम तो अपने मनमें सवंगुण सम्पन्न बने फिरते 
हैं और औरोंके आगे अपनी डींगे हाँकते हैं 
परन्तु भाइयो ! याद रखो ! अभी हम परमे 
इवरका नाम नहीं जानते, जत्र तक रामका नाम 
नहीं जानते तब तक तेरना नहीं जानते और 
तेरना न आया तब तक ओर सब बातें जानना 
किस कामका ? कारण संसार सागरमें काल रूपी 
तूफान तो आवेगा ही, इससे भाइयो ! तैरना 
सीखो ! तेरना सीखो !! परमेइरका नाम लेना 
सीखो !!! अन्यथा सेठकी तरह इत्र जावोगे । 


GERAL कृपा उसके लिए कभी नहीं होती 
जो आलसी ओर असात्रघान होता है। 
भगवानकी कृपा उसके लिए होती है 
जो परिश्रमी और अध्यवसायी होता है । 

ॐ 'सन्देह सत करो, भय मत करो, दुश्चिन्ता 
मत करो'--बस, यही होना चाहिए सन्त्र, 
जो जीवनके सभी उत्थान-पतनांमें हमें पथ 
दिखाये और प्रेरणा प्रदान करे । 

% अपनी सच्ची सत्ता के साथ नित्य सम्पक 
बनाये रखकर बराबर ही प्रसन्न ओर 
आनन्दमय बने रहो । यही जीवन का गूढ़ 
रहस्य है । 

% तुम्हारे शुरु, भगवान्‌ और पथ-प्रदशक्र 
बरावर ही तुम्हारे अन्दर हे। उन्हीं का 
निरन्तर स्मरण करके उन्हीं से शक्ति ओर 
शान्ति प्राप्त करो । 

ॐ भगवान्‌ का सतत स्मरण कर ओर उन्हें 
आत्म समर्पण कर तुम एक इद संकल्प का 
विकास कर सकते हो जिसके द्वारा तुम 
अपने मन को बश में कर सकते हो ओर 
उसे समस्त सन्देदाँ और भयां से मुक्त कर 
सकते हो । 

% चिर प्रसन्न मन समस्त मानसिक और 


शारीरिक रोगों को अच्छा कर सकता श्रोर 
दूर कर सकता है | 


$ भगवान्‌ की प्राप्ति के माग में साधक के. 
सामने जो बाधक बनकर आता है वह हे 
चंचल ओर वासना-क्लान्त मन । अतएव 
सबसे पहले मन को वश में करना और 
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परमानन्द सन्देश 
उसकी वासनाओं को दूर करना एकदम 
आवश्यक है । फिर उसके बाद ही भाग- 
वत ज्योति ओर ज्ञान उसके हृदय को 
आलोकित कर सकते हैं । 

# अपने भीतर से पथ-प्रदशन पाने की चेष्टा 
करो । उसी वाणी को सुनो और कार्य 
करो । महज इसलिए कोई काम मत करो 
कि लोग चाहते हैं कि तुम वेसा करो । 

% निश्चय ही संसार अभी जेसा है पेसा ही उसे 
स्वीकार करना होगा, क्योंकि जेसा हम 
चाहते हें पेसा उसे बदल देने की शक्ति 
हममें नहीं हैं, पर यह हमारे हाथ में है कि 
हम अपने दृष्टिकोण को ओर उसके प्रति 
अपने मनोभाव को बदलकर उसमें हम 
निवास कर सक | 

# जागृति हो जाने के बाद साधक को अपनी 
श्रद्धा में सुरद ओर निष्कंप बन जाना 
चाहिए ओर साधना के पथ पर त्रलना 
चाहिए । भगवान्‌ को अपने अन्दर अपने 
गुरु-रूप से धारण कर ओर जब तक लक्ष्य 
तक पहुँच न जाये तब तक संघर्ष को 
छोड़ना नहीं चाहिए । साधना की शीघ्र 
सफलता निभर हे--भगवान्‌ को ग्राप्त करने 
को उसकी चाह की तीव्रता पर | 

ॐ भगवव्‌-द्शंन प्राप्त करने के लिए तुम्हे 
गुणों ओर इन्द्रो को पार कर जाना होगा | 
किसी भी शास्र या घम के आदेशों से बँधे 
मत रहो, बरिक् 'उन! के प्रति पूर्ण हार्दिक 
समपण करके एकदम युक्त स्वतन्त्र बने रहो | 

# मन को भगवत्‌-चिन्तन में रहना सिखाद्यो 





अषाढ २०१६ ₹१ 


EOS IO 
और इस तरह उसे सतत्र भगवान्‌ को देखने 
की शिक्षा दो ओर चिर-शान्ति तथा आनंद 
प्राप्त करो । 

संघर्ष उन्नति की सुनिश्चित अवस्था है । 
हिचको मत, बेहोश मत हो । सब शक्ति- 
मान भगवान्‌ तुम्हारे सहायक हैं, पूरे वेग 
से आगे बढो ओर प्रत्येक तूफान का बहा- 
दुरी के साथ सामना करो । जरा भी 
घवराओ नहीं । अपने हृदयस्थ प्रेमास्पद से 
मिलने के लिए प्रसन्न मन फे साथ और 
हसते हुए जाओ | वह घरावर ही तुम्हारे 
साथ हे ओर तुम ओर वह परस्पर भिन्न 
नहीं हो । 

स्वयं भगवान्‌ ने ही हमें अलग अलग 
स्थितियाँ दी हैं । वह हमसे आशा करता हे 
कि हम न तो कुकलाए, न क्षुब्ध हों, न 


चिन्तित हाँ । कोई भी अवस्था हमारे लिए _ 


बुरी नहीं है, चशत हम बराबर उसे स्मरण 
करना न भूलें । 
जब तक तुम अपने अन्दर आवश्यक TR 


: वतन नहीं लाते तब तक संसार को 


रुपान्तरित करने की चेष्टा मत करो । 

साधन काल में साधक को अपने सभी 
कामों में खूब शान्त स्थिर और एकाग्र 
होना सीखना चाहिए, उसे अपने अन्दर 
तथा अपने चारों ओर सर्वत्र होनेवाली 
भागवत शक्ति की रहस्य पूर्ण क्रिया को 
ध्यान पूवक देखना चाहिए और यह बराबर 
याद्‌ रखना चाहिए कि सभी चीजें भले के 


लिए ओर एकमात्र भले के हि ही घटित 
होती हँ । बुक अर 
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धारावाहिक-- 


- In r 


श्री वेदान्ती जी 
[ गतांक से आगे ] 


हे उमा ! सच्चिदानन्द रामको छोड़कर 
सम्पूणं प्रकाशय जगत रज्जुमें सपं, सीपमें 
चाँदो तथा सूर्य किरणोंमें मृगजलवत तोनों 
कालमें असत है परन्तु श्रसत होनेपर भी 
भ्रज्ञान पर्यन्त सत्यइव प्रतीत होता है जैसे 
ग्रत्धकारके कारण ठठ प्रुष इव प्रतीत 
होता है 

जासु सत्यता ते जड़माया | 

भास सत्व इव मोह सहाया । 

जब जड, सीप और सूर्य किरणों चाँदी 
ओर मृगजलको सृष्टि कर सकती हैं, तो 
सच्चिदानन्द सर्वात्मा भगवान्‌ राम जीवोंके 
अ्विद्याकृत संस्कारोसे ARA संसार जीवोंको 


अ्पनेमें दिखलायें इसमें क्या. ग्राइचर्य है, यदि 
कहो मृगजलवत अ्रसत संसारमें जीवात्माका 


जन्म शोर सच्चिदानन्द रामका अवतार कैसे 
हो सकता है तो उसका समाधान यह है कि जैसे 
स्पप्नम जोवोंका जन्म-मरण होता है और 
स्वप्नसाक्षीका भी भ्रवतार सगुणा राम और 
कृष्ण रूपमें हो सकता है उसी प्रकार इस 
स्वप्नवत जाग्रत जगतमें भो जीवोंका जन्म 
ओर सच्चिदानन्द रामका सगुणा रूपमें 
अवतार हो सकता है। जेसे कुग्रामं न्धा न 





देखनेके कारण गिरता है और उसको 
निकालनेवाला उसको निकालनेके लिए दयाबश 
उस कुएमै उतरता है । उसी प्रकार परमात्मा 
रामका संसारमै अवतार दयावश जीवोंके . 
vara लिए होता है और भ्रज्ञानी जोवोंका 
जन्म भ्रविद्यावश कर्माको ` भोगनेके लिए होता 
हे । यदि कहो भगवान्‌ अवतार लेकर दया 
करके सब जीवोंका उद्धार क्यों नहीं कर देते 
उसका उत्तर यह है कि भगवान रामको दया 
सर्वत्र समान है परन्तु जिन्होंने कमं, भक्ति,ज्ञान 
से भ्रपना श्रन्तःकरणा मल विक्षेप ग्रावरणासे 
रहित कर लिया है उनके हो अन्तःकरण 
ग्रात्मा रूपसे प्रकट होकर उनका उद्धार कर 
देते हैं । जैसे ग्रातिशी शोशामें ही सूर्यका 
प्रकाश भ्रग्निरूपसे प्रकट होकर जलाने लगता 
है भ्रन्यत्र नहीं, उसो प्रकार भगवान्‌ भक्तोंके 
शुद्ध ग्रन्तःकरणोमें प्रकट होकर उनका उद्धार 
कर देते हैं ग्रन्यका नहीं । ग्रतः जो भ्रपना 
उद्धार चाहे वह अपना ग्रन्त:करण शुद्ध करे | 
भगवान्‌ राम सुयंके समान सम हैं उनको 
किसीसे रागद्दष नहीं । जो भ्रपना भ्रन्त:करणा 
शुद्ध करता जाता है उसके हृदयमें सहज ही 


भगवान्‌ रामका प्राकट्य होकर उद्धार होता 
जाता हे । यथा-- 


जद्यपि सम नहि राग न रोषू। 
गर्हाह न पाप पुण्य गुनदोष्‌ । 
तदपि करहि समविषम विहारा । 
भगत अभगत हृदय झनुसारा | 
भगवान्‌ सच्चिदानन्द राम संवंजीवोंकी 
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` और विपरीत ज्ञानको दुर करे जेसे जिसको 


२७ 


A 0 म 
देशकाल दिसि विदिसिहु माही | 
कहह सो कहाँ जहाँ प्रभु नाहीं । 
प्रगजगमय सब रहित विरागी । 
प्रेम ते प्रभु sea जिमि आगी । 
जाके हृदय भगति जसि प्रीती। ८ 
प्रभुतेह प्रगट सदा तेहि रीतो । 
बिनुपद चलइसुनइ बिनु काचा | 


परमानन्द सन्देश अषाढ १०१६ 


यात्मा होनेसे सबको साक्षात्‌ भ्रपरोक्ष हैं 
परन्तु प्रज्ञान जनित विपरीत भावनाके कारण 
प्रत्यक्ष होपैपर भी अप्रत्यक्ष व परोक्ष हो गये 
हैं। ग्रतः सच्चिदानन्द परमात्माको प्रकट 
करते. की जिसको इच्छा हो वह अपने अज्ञान 


सूर्यका दर्शन करना हो उसको आँखपर बंधी 


हुईं पट्टीको खोलना होगा । 


पुरुष प्रसिद्ध प्रकास निधि, 

प्रगट परावर नाथ। 
रधुकुलमत्ति ममस्वामि सोइ 

कहि शिव नायउ माथ ॥ 
हरि अवतार हेतु जेहि होई । 
इदमित्थं कहि जाइ न सोई । 
तदपि सांत मुनि वेद पुराना । 
जस कछुकहहि स्वमतिग्रनुमाना | 
तस में सुमुखि सुनावउँ तोही । 
समुझि परद्द जस कारन मोही । 
जबजब होय धरम की हानी । 
बाढुहि ग्रसुरश्रधम भ्रभिमानी | 
करहि प्रनीति जाइ नहीं वरनी । 
सीर्दाह विप्र धेनु सुर धरनी | 
तबतब प्रभु धरि विविध शरीरा । 


कर बिनु करम करइ विधिनाना | 
ara रहित सकल रस भोगी । 
बिनु बानी बकता बड़ जोगी । 
तंन बिनु परस नयन बिनु देखा । 
ग्रह घान बिनु बास असेषा | 
प्रसि सब भाँति ग्रलोकिक करनी | 


. महिमा जासु जाइ नहि बरनी । 


रामकाम सतकोटि सुभग तन | 
दुर्गा कोटि भ्रमिति श्ररि मर्दन । 
सक्र कोटि सत सरिस विलासा । 
नम सतकोटि भ्रमित ग्रवकासा | 
मरुत कोटि सत विपुल बल, 
रवि सतकोटि प्रकाश । 
ससि सतकोटि सुसीतल, 
समन . सकल भव त्रास ॥ 
काल कोटिसत सरिस ग्रति, 


दुस्तर दुगं दुरन्त 
हरहि कृपानिधि सज्जन पीरा | धूमकेतु सतकोटि सम, | 
दो० ग्रमुर मारि थापहि सुरन्ह, दुराधरप भगवन्त । 


राखहि निज श्रुति सेतु । 
जग विस्तारहि विशद यश, 

राम जन्म कर हेतु॥ 
हरि व्यापक सर्वत्र समाना | 
प्रेम ते प्रगट होहि मैं ज़ाना। 


प्रभु अगाध सतकोटि पताला | 


- समन कोटिसत सरिस कराला । 


तोरथ अमित कोटि सत पावन । 
नाम अखिल भ्रघपूग नसावन । 
( शेष पृष्ठ ३६ पर देखिये ) 
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A बाबा शारदोराम मुनि जी महाराज क्त 
(a ग्रन्थ 


परम सुख, शान्ति और सुक्ति-म्‌ क्ति के साधन है 





१--निशु ण मद्दारामायण ... . ... मूल्य ५०० ₹० 
२--शारदारामीय भागवत किरण ... ;$) ११७०० रु० ! 
३--राम रावण तत्व विचार ... ०. » १.०० Ro 
४--बावन अक्षरी आत्म प्रकाश... ... „ ७५ न° पे० 
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७-3 ब्रह्म सुमिरिनी 20 O AOS 
८--३) जप मुक्तावली 6 OS 
९-मुक्ति सोपान ... ... --- 9 निशुल्क 


१०-मुक्ति-शुक्ति केन्द्र भजनावली .-- y १.०० रुपये 





बाबा शारदाराम जी का जीवन चरित्र (हिन्दी भाषा) ४.०० रुपये 
बाबा शारदाराम जी का जीवन चरित्र- (GRE भाषा) ५.०० रुपये 
te 


इसके अतिरिक्त हर प्रकार की धामिक आध्यात्मिक 
पवित्र पुस्तकों के लिये लिखिये 


शारदा प्रतिष्ठान 
सी के, १५।५१ सुड़िया, बुलानाला, चाराणसी-१ 
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प्रणव [ ॐ ] का उपासनाका कोष्टक, अइँग्रह उपांसना और लयचितनके साधन 







| MIE AA | ओरेसका चार पाद्‌ | ब्रह्मके चार पादू 
: अवस्था जाग्रत ञ्रवस्था “चः 
। र वि | | अकार | 
१ | 4 | वाच्य | व A ॥ E | 
न्न E A वि Cap 
| यष्टि स्थूल उपाधिवाला चेतनसमष्टि स्थूल उपाधिवाला | विश्व विराटका A ु 
qe ler E | ५ | 
RR y EN] नः A 3 E । 
LOS Y MES | 
| व्यष्टि qe उपाधिवाला चेतन समष्टि क्ष्म उपाधिवाला चेतन तेजस हिरण्यगमका व | ह 
AR (पा | === ल्य | ® 
| लन re = हा] | | मकार | 
| | ` डिड्वर। || मकार | 
दै al | ... [३२१ | ॥ग | 
M PU है 7 AOS (DCS 
| व्यष्टि अज्ञान उपाधिवरालाचेतनसमष्टि अज्ञान उपाधिवालाचेतन। प्राज्ञ ईश्रका वाचक | ` 
le | जीव साक्षी । | [मान क 
SÓ ] AA | Sy 
उपाधि रहित जीवका लक्ष्य | उपाधि रहित ईश्वरका लक्ष्य ` ` अधं बिन्दू E 


विश्व आदिका वाचक Y का वाच्य जो य में हूं॥ 

सगुण अथवा निगु ण ब्रह्मको श्रपने से अमेद करके | छ दो SSE गद म El 
चिन्तन करें उसको AE ध्यान कहते हें । इससे ब्रह्म 
लोककी प्राप्ति होती है | स्थूल उपाधिसे चेतनमें विराटपना 
विश्वपना प्रतीत होता है। 


सूच्म उपाधिसे चेतनमें हिरण्यगर्भपना और तैजस- 
पना प्रतीत होता है । कारण उपाधिसे चेतनमें प्राज्ञता 
ओर ईश्वरता प्रतीत होती है । चेतन, सर्व मेद रहित है | 





BETS Ee Sc ` 
TT ओस्‌ की चार मत्रा 



















































































सग मात्राओंका लक्ष्य है। नामरूप सकल उपाधि सहित , 
चेतन अकार वर्णका वाच्य है ! नाम रुप सकल उपाधि | 


लल DE ED sna 


स्थूल कारण उपाधिसे 3% o 
मेदे प्रतीत होता है स्वरुपसे li et रहित चेतन उकार वर्णका लक्ष्य हैं? | 
मद so o Poe आनन्दघन ब्रह्म- प्रकार ऊकार Sd रेण है। २ 
पे प्रकाशरुप उस उपा- ः A | 
सकको ब्रहझलोकमें भान होता है इससे हिरण्यगर्भ लोक- ही म गो वय eo यह 3% का चिन्तनं | 


| जो स्वतः सिद्ध थोर संशय रहित निजस्वरूप हे 


जो यह निगुण ध्यान 
र उपासनहु नहीं. EN 2 तौ ३ दु ति बय को धाम | 
जो निष्काम कर्म नहीं होवे तो क केम भजराम ॥ 


लो ति a शुभ करम सकाम | 
म कर्म नहीं होवें, तों शठ बार बार मर जाम ॥ 


वही महा वाक्यका लच्यार्थ दै 
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सद्गुरु समाचार 


सदगुरु बाबा शारदारामजी उदासीनका यात्रा विवरण 


पूना दिनांक ११ जून श्री रघुवंशदासजीने 
सूचित किया है कि सदगुरु बाबाजी अपनी 
उत्तर भारतकी यात्रा समाप्त कर नासिक वस्बई 
होते इए तपोभूमि श्रीतीथं रामटेकड़ी पूना 
सकुशल पहुँच गये हैं । ज्ञातव्य हे कि असंख्य 
नेमी-प्रेमी भक्तोंके हृदयमें बसनेवाले दयासागर 
बाबाजी वर्षमै एक बार दर्शनका अवसर दे 
प्यासी आँखोको तृप्त कर अमृतवाणी द्वारा 
मक्तोंके अन्तःकरणको पित्र करते हैँ। गत 
mal महाराजजी उदासीनपुरी आजमगढ़मे 
पधारे थे। यहाँ लगभग १ माह तक स्थान 
करने के बाद १६ मईको प्रातःकाल शंकरको 
प्रिय नगरी काशीमें मक्तांको दशन देकर ऋताथ 
किये । १७ मईको नगरके प्रतिष्ठित सन्त 
श्री जगदीशप्रसादजी जो अवकाश प्राप्त 
एडवोकेट हैं और लब्धर्याति डा० मोलानाथजी 


के बगले पर बात्राजीका स्वागत किया गया | 


तदूपरान्त सत्संग भवनमै श्री वेदान्तजी महाराज 
की ओरसे बाबाजीके प्रवचनका आयोजन किया 
गया था । दुर्भाग्यवश इस बार काशीमें बाबाजी 
का प्रवास केवल दो दिन ही हो सका। 
समयामावके कारण परमानन्द सन्देश कार्यालय 


की ओरसे . होनेवाली सभाको स्थगित करना 


पड़ा | | 
१८ मईको प्रातः बम्बईमेलसे प्रस्थान कर 


बाबाजी १९ मईको प्रातःकाल नासिक पहुँच 
गये। स्टेशन पर वाबाजीके भक्त शिरोमणि 
श्री अजित मेहताजी नेमी-प्रेमियॉके साथ 
स्वागत कर अपने वेगले पर ले गये | २० मई 
को बाबाजी अपने भक्तोंके हितके लिए उनके 
साथ पंचवटी तीर्थ ओर ज्यम्त्रकेखर महादेवका 
दर्शन किए । २१ मईको किशन निवास माटुंगा 
बम्बईमें बाबाजी विराजमान हुए । ARA हष 
की लहर फैल गई । दर्शनार्थियाँका तांता लग 
गया । सभी शंकररूप वाबाजीके चरण-धूलिसे 
अपनेको पवित्र करना चाहते थे । भक्तोंके ग्रेम 
ओर भावनाकी देखकर करुणाम्‌ति बाबाजी 
सबको कृत-कृत्यकर संतुष्ट किये । 

जैसे रामचन्द्रजीके चरण शेवरीके घरको 
पावन किए उसी प्रकार नेमी-प्रमी सेवक्मक्तोंके 
घरोंमें बाबाजीकी पतितपावनी चरणधूलि 


ओर मनवाञ्दित फलको देनेवाली विभूति 
बिखरने लगी । 


२३ मईको श्री कापड़िया साहबके यहाँ 
महाराजजीका स्वागत, प्रवचन और भण्डारा 
हुआ । २४ मईको सेठ भगवानदास बीरभान 
दासजीके यहाँ स्वागत और भण्डारा हुआ | 
२६ मईको बाबाजी खार बम्बई स्थित पवित्र 
गोविन्द्धाम मान दरबारमें पधारे । यहां के 
महन्त श्री उत्तमदासजीने रणसिहा आदिक 
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परमानन्द सन्देशं 
मंगल वाद्यके साथ बाबाजी का भव्य स्वागत 
किया । भक्तोने दशन-श्रवण द्वारा सतसंगका 
लाभ उठाया । २७ मईको शान्तान्कुजमें सेठ 
हीरानन्दानीजी तथा २८ मईको सेठ घरमदास 
हरगोविन्ददासजीके यहाँ सादर स्वागत और 
भएडारा हुआ। २९ मईको सेठ गोविन्द्रामजीके 
अत्यन्त आग्रह पर कृपालु बाबाजी उनकी 
पुत्रीके पाणिग्रहण संस्कारके अवसर पर 
कामाहालमै पधारकर वर-बधुको आशीर्वाद 
दिये । और श्री साधुवेला आश्रम, महालक्ष्मी 
भगवान श्रीचन्द्रमन्दिर, तपस्वीपूरणदासजीका 
मन्दिर आदि देवस्थान, सन्त-महन्तांका दशन, 
सत्संग किए । ३० मईको सेठ ईद्वरदास 
बासामल श्री दोलतरामजीके यहाँ महाराजजीका 
स्वागत, सत्कार ओर भण्डारा हुआ । बम्बईके 
सेवक भक्त बाबाजीको छोड़ना ही नहीं चाहते 
थे। REO नित्य दशनाथ भक्तोंका क्रम 
लगा रहता था । जहाँ भी महाराजजी पधारते 
जन-समुद्र उमड़ पड़ता था | 


निणुए रामायण मन्दिरका उद्घाटन 

दिनांक ३१ मईको बम्बईसे कल्याण कैम्प 

में महाराजजीका पदापण हुआ । साथमें 
श्री महन्त उत्तमदासजी आदि सन्त भी बम्बईसे 
पधारे थे । यहाँ महाराजजी के करकमलों द्वारा 
नव-निर्मित निगुण रामायण मन्दिरका उद्घाटन 

` समारोह धूम-घामसे सम्पन्न हुआ । इस अवसर 
पर पूनासे भी अनेक प्रेमी-सेवक पधारे थे | 
दिनांक १जूनको बाबा कल्यानसे लगभग ४ मील 
दूर स्थित अमरनाथजीके मन्दिर पर पारे । 





आषाढं २०१६ 


पाँच सौ वर्ष प्राचीन यह मन्दिर अत्यन्त कला 
पूर्ण और दर्शनीय है । साथ ही अमर गंगा 
प्रवाहित होती हैं । पास ही अमर ग्राम बसा 
हुआ है। यहाँ बाबाजी के सेवक अधिक हैं । 
यहाँ समारोहपूचक धूम-धामसे वाबाजीका 
स्वागत, प्रवचन ओर भणडारा हुआ। इसके बाद 
लोनावाला होते इए महाराजजी ३ जूनको 
श्रीतीर्थं रामटेकडी पूना अपने तपोभूमि पर 
पहुँच गये । 
श्रीतीर्थं रामटेकड़ी पर विशाल 
सएडारा 

प्रतित्रपकी भाँति रामटेकड़ी पना पर 
१८ जूनकी ज्येष्ठ पूर्णिमाका पर्णाहुति भणडारा 
महोत्सव सोरलास सम्पन्न हुआ । ज्ञातव्य है 
कि इसी तिथिको बाधाजीने पंचधूनि ओर 
पंचार्नि तपकी पर्णाहुति की थी । वर्षो से यह 
उत्सव उसी पुणय-तिथिके स्मरणाथ प्रतिवर्ष 
मनाया जाता हे । सभी नेमी-प्रेमी सेवक भक्त 
इस भणडारेभें सम्मिलित होकर अपूर्व शान्तिका 
अनुभव करते हैं। और वाबाजीके चरणांमें माथा 
टेक कर अनेक दीन-दुखी, आते, सकामी भक्त 
सव-फलदायिनी चमत्कारी विभ्यूतिको प्राप्त 
करते हैं 





Dn * memo. AX E NO 


E संदेश के 

& आजीवन ग्राहक Y 

सेठ शरत चन्द्र भोगीलाल जी, कष्ण 
निवास, माड गा-बम्बई, “परमानन्द संदेश”! 
आजीवन ग्राहक बने हैं । इसके लिए सेठजीको 
बहुत-बहुत धन्यवाद है । 
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प्रमानन्द सन्देश 





मानस सरस्वती 


( पृष्ठ २६ कालम २ से आगे ) 


हिमगिरि कोटि अचल रघुबीरा । 
सिन्धु कोटिसत सम गम्भीरा । 
कामधेनु सतकोटि समाना | 
सकल कामदायक भगवाना | 
सारद कोटि भ्रमित चतुराई । 
विधि सतकोटि सृष्टि निपुनाईँ । 
विघ्न कोटि सम पालन कर्ता । 
रुद्र कोटि सत सम सांहरता। 


चनद कोटिसत सम धनवाचा। 


भाया कोटि प्रपंच निधाना । 
भारधरन सतकोटि अहीसा | 
निरवधि निरुपम प्रभु जगदोसा | 
निरुपम न उपमा आन 


यहि भाँति निज-निज मति 
विलास मुनीस हारिहि बखानहीं | 
प्रभु भाव गाहक ग्रति कृपाल 
सप्रेम सुनि सुख मानही ॥ 
भाववस्य भगवान, 
सुखनिधान करता भवन | 
तजि ममता मद मान, 
भजिय सदा सीता रवन ॥ 
जैसे तरंगोंकी आत्मा जल होता है उसी 
प्रकार सर्वेजोवोक्रो ग्रात्मा सच्चिदानन्द 
व्यापक राम हे । भ्रतः-- 
सो तँ ताहि तोहि नहि भेदा। 
वारि वोचि इव गार्वाह वेदा । 


HRS ac 


इसी कारण सांसारके समस्त प्राियोंको 
सच्चिदानन्द व्यापक राम प्रिय हें । यथा-- 
“ये प्रिय सबहि जहाँ लगि प्रानी ।”” 


राम समान राम निगम कहे । 
जिमि कोटि सत खद्योत सम 
रवि कहत अति लघुता लहे । 


AA 


¡50xR_oÓ_RÓÑÓQDZQ.— YT YY ९०००० & a 


आप अपनी राय दीजिए 

हमारी इच्छा है कि परमानन्द संदेशमें दिन-प्रतिदिन पाठकोंके लिए 
उपयोगी सामग्री प्रस्तुत की जाय । संदेश पढ्नेवाले पाठकोंसे प्रार्थना हे 
कि वे अपनी राय और पसन्द लिखकर कार्यालय में भेजने का कष्ट करे । 
“(परमानन्द संदेश? में आप कोन-सी कमी महस करते हे निःसंकोच | 
लिखें । इससे हम आपकी अधिक-से-अधिक सेवा करने में समर्थ हो 
सकेगें। आपके सामयिक विचारोंको प्रकाशित कर अन्य पाठकाँको । 
प्रोत्साहित कर सके । | 

--सम्प 


0 lr or tr O Quen 


AAA म न न हननहककल्ल 
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0% नि 
qui संदेश के नियम 
O 
उद्देश्य देश्य लिखा-पढ़ी कीजिये। उसके बाद यहाँ कायालयको | 
E सँ १५ दिनके अन्दर सूचित कर । 
परमानन्द संदेश विशुद्ध आध्या रिमिकःधा ५-अपना नाम ब पता साफ-साफ लिखें । पता ४१ 
सासिक पत्र ह्‌ । E नामका गुणगान ES बदलना al तो १५ ten पहले सूचना देनी चाहिये | | 
हुए घम, ज्ञान, भक्ति, वैराग्य de सदाचार quí ds ६- वार्षिक qe सदा समनीआडेरसे भेजिए। 
साहित्य द्वारा जनताका म सब्जन तथा सन र Lo पी० मगानेसे खर्चे ज्यादा पड़ता 
मद्दात्माओंके परमानन्ददायक संदेशको घर-घर ७--मनीआर्टरके कूपनपर रुपया भेजनेका 


E सद्दे 
पहुंचाना इसका उद्देश्य हे । मतलब और अपना पूरा पता साफ-साफ अवश्य 


0 लिखिए | 
परमानन्द-सं देश” सम्बन्धी प्रत्येक पत्र व्य 
नियम बहार प्रधान सम्पादकके नाम शारदा प्रतिष्ठानके पते 


१--परमानन्द संदेशका नया वर्ष कातिक माससे ₹, ना चाहिये | 
प्रारम्भ होकर आश्विन मासमें समाप्त होता है। वषेके o | 
किसी भी मासमें ग्राहक बनाये जा सकते हैं, पर | 
प्राइकोंको चाळू वषेके सम्पूर्ण अंक लेने होते हैं । लेखकोंसे 
२--परमानन्द संदेशकी प्रत्येक वर्षगाँठपर एक ९--लेख सदा स्वच्छ उपयोगी एवं विवाद रहित 
विशेषांक प्राहकोंकों उसी मूल्यमें भेंट दिया जायगा । होने चाहिये । | 
३--परमानन्द संदेशके आइक तीन प्रकारके या ला विपरीत कोई लेख स्वीकार नही | 
७१ कय ¢| 
CC e Rem ११--लेखोंकों घटाने-बढ़ाने और छापने न छापने | 
| 


ग्राहक ३--आजीवन AGA | 
रि रे का पूरा अधिकार सम्पादकको है 
साधारण प्राहकोंको ५) वाषिक शुल्क रहेगा । १२-लेखोमे प्रकाशित मतके लिये सम्पादक 


स्थायी ग्राहकोंको २५) एक साथ शुल्क देनेपर ६ उत्तरदाता .नहीं हे । 

वर्षां तक 'परमानन्द संदेश” उनकी सेवामें भेजा ३--अमुद्रित लेख लोटाये नहीं जाते हैं । यदि | 
जायगा। आप वापस चाहें तो डाक टिकट साथमें अवश्य । 

जो सज्जन १५१) रुपये एक साथ शुल्क देंगे भेजिये। | 

उन्हे आजीवन प्राहक बना लिया जाता है। उनका १४--दो या तीन पेजसे अधिक लम्वे लेख y 
SES RA न भेजें। | 
A > क जाता है | 4९ ३५ | 
हि BA प्राहकोंको 'परमानन्द संदेश” बड़ी परमानन्द सन्देश” का विशेषाङ्क हा | 
|. सावधानीके साथ भेजा है। यदि किसी कारणवश | पुराण-अङ्क प्रकाशित हो रहा हे । आप अपना | 
कर A A सहयोग प्रदान करनेको कृपा करे) . _ समयपर न मिले तो अपने पोस्ट आफिससे | सहयोग प्रदान करनेकी कृपा करें । | 
भद्रसेन वैध द्वारा कहना प्रेस वाराणसी में मुद्रित और प्रकाशित । 
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कि. 
परमानन्द संदेश | रजिस्टर्ड संख्या | आाठ्‌ २०१९ 
बर्ष २ यङ्ग ९ ए० १५५७ जुलाइ १९४२ 
===, ' 


आगामी कार्तिक मात में प्रकाशित हो रहा हे 
० AO Ml ० 
परमानन्द संदेश का विशेषॉक ३ 
आत्म पुराण अङ्क 
स्वामी चिद्घनानन्ड गिरिजी कृत 
ब्रह्मविद्या का एक ढुलम परमपवित्र TY 


सरल हिन्दी भाषा में 
परमानन्द संदेश का ग्राहक बनकर अपनी प्रति सुरक्तित करा हें 


अपनी परम्परा के अनुसार गुरु परमात्मा की कृपा से हम परमानन्द संदेश के विशेषांक के रूप में. ६; 
एक अप्राप्य अन्थ को प्रकाश में लाने का साहस कर रहे हैं। | 


संदेश के ग्राहका को यह “आत्मपुराण विशेषांक” निःशुल्क प्रदान छिया जायणा | 
` परमानन्द सन्देश का वार्षिक शुल्क ४) मात्र है । 


विशेषक को रिया सीमित सरू? म॑ ही छप रही हूं / 
बार्षिक शुल्क पाँच रुपये मनिआइर द्वारा भेज 














ज ऊर अपना अंक अश्रिस सुरक्षित फरा लेना चाहिये। 


अपने ग्राहकों को अङ्‌ देने र बाद्‌ मातया शेष बचने पर छी हम आपकी सेवा करने में समथ होंगे । 1 
नये ग्राहकों को शीघ्रता करनी चाहिये । | 
कार्यालय-- | | शि 

शारदा प्रतिष्ठान 


सी० के० १५५१ सुड़िया, बुलानाला, वाराणसी | 
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